स्यामःस्पासस्यः प्र्श्चःयं 
रापपरेनद्ररेच्वाररदरवरश्यी गलन 
सिह्‌ःव्मज श्री शृष्धरयजा अटन्य॑र 
वक्छसिह्‌ ज देव कौ अज्ञनस्ार 
(जिखा ) फतेपुर अस्नन गरं 
निवाक्षी कवीन्द्र पण्डत्‌ मिश्च 
मन्नाखालत्पज श्री श्यामस- 
न्द्र (इयाम ) कवेनेनव 
रससयुक्त (नसत 
किया । 


= 
{९ । 
भारतजीवन त्रस्त म म॒दवित हुजा । 
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णका १ ममी 





पथ बन्दना गणेशजी की, हरिगीतिका इन्द । 

सिन्दूर सोभित सीस पे गिरिश्रङ्कपे रवि 
राजहं । कटकार कार करार तम सम पाप 
पुञ्ज पराजही ॥ १॥ शभदण्ड दन्त अनन्त 
छवि कवि कोन कहि उपमा ठै । करुनानिधान 
स॒जान श्री गनपार सां गनपारु है ॥ २॥ उ- 
पमा जो आन नरसो जानन श्रीगजाननरज 
की । जेहि देवडन्द्‌ अनन्त ध्यावत होत सिद 
सृकाज की ॥३॥ सृत गोरि के उर गोर करि 
चर देव जो जन जोँचहीं । निरबिघ्र काज स 
माज संयुत सुजन अंँनदं राचहीं ॥9॥ हिन 
स्याम कहि वसु याम मं छन नाम नेक पुकारि 
हे । भवसिन्धु-गोपद्‌ सरिस ते तरि तुरत जन्म 


सधरिहै ॥ ५ ॥ शभ च्श्ठि सों अवलोकि कै 


पद्‌ पद्य ज उर धारहीं । श्रीकृष्ण चरित पवित्र 
। पावन त्रेमज्॒त अनुपार्ही ॥६॥ छर छन्द्‌ 


1 





प ० 





न 1 न का ग नन ज च 


1 


| 


 णेप्त हमारे ॥ ३० ॥ 


म्‌ मह्‌ शचवरस्धाकर्‌ । 


व ए 1 ^ 


तनि छहृछन्द न छन येक जे नर गाह । त्र 
ताप ताप नसय ते शुभ परम मगर पाइ ॥ 
दोहा । 

श्रीगण्पति भिरिजासवन एकरदन सखदाय । 
प्रणतस्यामसिधिकामहित चरणकमर मनखाय॥ 
अष्टक श्रीगणराज को कहत सनत जन जोय । 
जस प्रताप ताको बिमर सहिमण्डट म होय ॥९॥ 
अपरंच कवित्त सवेया ¦ | 
सिद्धि म रिदे अह नवनिद्धि रहं जिनके 
टग-कोर निहि । ज्ञाननिधान सरूप अनूप 
बखानत सेस प्रहेस पियारे ॥ सुण्ड उदण्डसु- 
दन्त रसे स॒खदायक स्थाम सुवेद्‌ विचारे । रा- 
खतहैनकसेसकोटेस बसे मन मां ग 


नः कवित्ते घनाक्षरी । 

सोभित सिन्दूर सार भारम विसारमंज्ञ 
बार असमान कलिकार तम-खण्डी के । बास 
कयखास पे सआस पास सिद्धि रिद दास 


आसपोषक सखम्भ धममण्डी के ॥ सेवे जसं 


+ । 


ण 


देव बासदेव स्याम षेव सदो शङ्र शिवा कै 


मारि 0 ७ ॥॥ 


[याता ििि 
५५१ 
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महेश्वरस॒धाकर । ६ 





राजे अङ्क बरवण्डी के । भण्ड मुण्ड दृम्म दोष 
दन्त सों दव्राय धरं शण्डादण्डमण्डरु उदय 
अग्र चण्डीके॥ 3३॥ 
अथ सरस्वती जी की वन्दना सवेया | 

जानत वेद्‌ पुरानन नेक नहीं गुन गोरव 
ज्ञान निहारे । प्रेम नहीं पदपङ्जम मनको 
तन को तनके न सिहासे ॥ जोगन ओं अध 
खानि महा अखम्ब चह हिज स्याम विचारो) 
भीरमे पीर हरो हिय की हमे भारतीं भूरि भ- 
रोस तिहार ॥ १२॥ 

कासो कों यह कोन सनं नहिं है मनकी 
कोड जननहारे । हरि ण्यो हिय मं हिज 
स्याम न पेखि परयो दुखदारनवारो ॥ ओर कर 
अवरुम्बन हे जिय जानि चद्यो शरने हिर 
धारो । भीरमें पीर हर हिय की हमे भारती 
भरि भरोत तिहरे ॥ १३ 

॥ „ दोहा। ॥ 
चानी महरानी महा सखद्ानी गनखानि । 
वरदान बाना विम कर्ह संदा जन जानि१ॐ। 

भ्वामर्वन्द्मा कवत वनचरा 


व पि ॥ 
~न ~ -----------~---~-------~---------------~-------- 


जाहिर जहान मध्य तपोवट प्रेम नेम ऋद्धि | 


; अङदश्वरकसधकिर। 


~, 4 


। साद्‌ जाकं पास करत गृरुमीं हे । ज्ञानमान 
 गुनमान सोहमिति ध्यानमान ओँनद के का- 
| नन मं रमत अकामी हं ॥ परम पवित्र चा 
चरित विचित्र सव कहत सदाही श्ति पथ 
अनुगामी हं । अङ्ग में विराजे मासकरा के स- 
। मान भास असकरा स्याम मासकरानन्द 
स्वामी हें ॥ ; 
श्रौ मच्रगुरु की बन्दना दोहा 


सथर विन्ध्य गिरिम वसत सकर शाख को ज्ञान। ` 

वदत सदौ येहि भोतिसों जन विरच्यौ नहिं आन। 
 भास्यांत वेयाकरन मन्वक्नाख् परिपृर । 
सिद्धि प्रयोगहि को करत विदन मन सर॥१७५॥ | 
देत सविया दान को निसिवासर हित मानि । | 
 श्रीओद्चा महराजह नाम बरन जानि ॥१८॥ ' 
पाण्डत सनन शीखनेधि ऋज तपसी सरवन्न 
छमा दया दाता बिमर भाषत सजन सज्ञ ॥१० 
सो छृपाट अति सर चित मन्त्र गरू हँ मोरि । 
| तिनकं चरन सरोज युग बन्दत हो कर जोरि॥२०॥ 
श्री गुरुप्तवकराम को धन्य वदत हिज श्याम 


| जिन की कपा कक्ष सों ख्यो काव्य अभिराम । 


[ण व ज १०७० 








महेश्रस॒धाकर । । 


अथ खलबन्दना चोपाई । 
अव बन्दत मे खरु जन नामी) 
जे परदूषन भूषन कामी ॥ 
परतिय परधन पर प्रपच रत । 
परनिन्दा अघ पर प्रसन्न मत ॥२२॥ 
तिन सों विने करो कर जोरी ¦ 


कमराह्‌ अनुद्रह म पर थारा ॥१३॥ 
दाहा । 


. ._..-------~ ~क ~= 


1 1 न न 
^ = = -------= ~~~ 


स, 


मे उन को अनुचर अहौ अघ ओगन की खानि । 


सोमो पर करिह पा प्रीत पुरातन मानि ॥२४॥ 


सिद्धि सौमन्महाराजाधिराज राजन्द्रसुक्ुटमरणि रामयुराधिप रेक 
वारकुलकमलदिवाकर ओोगुमानसिंद्यत्सज खो मरेग्वरवकशसिंद् व 
हादुर ज्‌ टेव को ्रा्नानुसार ओओ पण्डित मिख मन्नाललाल तस्यात्मज 
मिख स्यामसन्द्र अस्नोनगरनिवासी महेखरसुधाकरग्रन्यविरविते 
प्रथमस्तरङ्गः ॥ १४ 





अथ कविेस्त बनेन दोहा । 
मे वनन नहिं बहू फियो यन्थ बहुन भय मानि। 
स्वस्पहि म सव जानि हं कचि कोविद्‌ गनखानि ॥ 


कानकृल हिजबरन म मिसिर बदरका केर । 


¢. 


भस्त जश्वननतगर्‌ म यजरा पुस्त घनर ॥२॥ 


याहे कुर म॑ उपज समति सजसी शीरुनिधान । 
तेजवान तपसी बली बिया गन धनवान ।॥ ३ ॥ । 


~<ॐ 


[1 ताता णानाः 


| 18 ~थ ९९14 


न स्त ज भामाम्‌ जामा 


श्री रामेश्वरमिश्रमे तिनके चरि कृमार। 
मिश्र मद्रीखाट यक विय शिगुखम उदार ॥४॥ 
भरीकाङीपरसाद्‌ अरु भिश्च स॒ मकूलारः । 
मिश्र मदारीखरुके खख रामविशार ॥५॥ | 
 श्रीकपिरसाद्‌ के मये निहार पवित्र । | 
| गुनगोरवस॒चि सीर निधि जिनके चरित विचित्र ॥ 
शिउगरखाम के तने श्री रामनरायन नाम । 
सजस पताको अ नह खा जिनको एह्रत आमा 
साखा रामसमिश्र षे जग जाहिर मरनपारु । 

तनय मये तिनके सुखद नाम िवचरन खर ।८। 
शिवचरनन में मगन मन पजन करत च्रिकरार । 


ह 


तनक सत म वरमङमत मन स्मवन्नङखटर ॥९॥ 


0 





| 





ह सत मन्नाखर के जेल मे भतिमन्द्‌ 

नाम स्यामसन्दर अहै ख विनश्वेन्वर चन्द्‌ ॥३०॥ 
बेद्राज मम पितु अजर्ह रहत राज दरवार । | 
नृपति महेश्वरवक्प के निकट सहिन सतकार।१। 
सहर फतेपुर मे मोहं करत सवेदययक जम । 
बसत बहुत गत अब्द मे होते सिद्धि शुभ काम ॥ 
हित्‌ भित्रहं बरन जग सजन सीर उदार । | 
परम कृपा सव की अह मो पर प्रम जपार ॥१३॥ 


मा) म १ ~ = क क) [व क 9 1 


महे श्वरसुधाकर ७ 


"रिषि 


। नाम छित सव सजन को होत महा विस्तार । ¦ 
। ताते लिख्योनमे इते सम सबही को प्यार॥१४॥ 
मम कविता पर प्रम अति सनत कहत मन खय। 
तिनके चित्त प्रसन्न हित दीन्हो कवित बनाय।१९६॥ 
। काव्यंभेद्‌ जानो नहीं नहिं विद्या गन मोर । 

। सन्त सुजन सुर गर कृपा समुक्षत हौं निज र ॥ 
सजन कवि कोविदन के विनवत हौं कर जोरि । 

। मिंगरोे कहत सधारिये जानि मोरि मति थोरि १७ 
कनित्त घनक्षरी । 

जाहिर जिख हे फतेपर हंसवा को जौन 
वाके दिञ्ि उत्तर स॒र्पौच कोस न्यारे हुं । याम 
असनी हे धाम शद्धा जी समीप नर्हा कानकुज 
विप्र दन्द बसत अपारे हं ॥ मिश्र मन्नाखरु 
को तने हो इयामसन्दरमे सेवक गरूते काव्यं 
कक विचारे हे । तालके अवध रामप्रके म- 
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हीप श्रीमहेश्वरवक्सतसिह्‌ रक्षक हमारे हं ॥१८॥ 
द{ह । 

नृपति महेश्वरवकस सो श्रीयत सख आसीन । 

रे प्रसन्न मो पे क्यो सुनिर स्याम प्रवीन ॥ १९॥ 

सरस स॒खद्‌ नवरस सहित विर चहं मन्थ नवीन । 


नेन सनत्‌ उर चन्‌ छह पचर सवाकर्‌ कन ।₹५। 














< महे रसुधाकर । 





[1 


मिश्र स्यामस॒न्दर सुखद्‌ सुनत हुकुम मुद छ्य । 
शपति महेश्वरवकस को आसिषि देत वनाय ।२१। 
वाजपेय कर विमरुमति श्रीसिवनन्दनखर । 

। करत कृपा मो पर अमित साध्यो मन्थ रसार।२२ 
। असनी वासी सुकवि श्रीकृष्ण महा मतिखानि । 
सजन श्रीकबि खार जी कियो तिक मुदमानि ॥ 
अरुङ्गार अरु नायिका कल्यो सुमति अनुमानि | 
सहित सहित इक दिग बस्त रहत प्रसन्न महान । | 


। 





४ ह 


समस्बत य॒म्मरु बाण नाध सस सपक्ष सास बार्‌। 


माच मास तिथि पञ्चमी भये मन्थ तदयार ॥२५ 
सारटस्ा | 

सहित सधाकर नाम धरयो महेन्वरयन्थ कर । 

रुचिर कथा अभिराम रसिकचित्त-आनन्दकर ॥ 


सिद्धि सौमन्नमहायाजाधिराजराजन्द्रसुक्कटमरि रास्पुराधिपरक 
व।रकुलकमलदिवाकर ओोशुमानसिंहाव्ज खौ महेश्लरबकाससिंह व 
ादुरज टेव कौ आज्ञानुसार थौ पण्डित सिख सत्रालाल तस्याम 
मिख स्यामसन्दर असनौनगरनिवास्यो मदेखसुधाकरग्रन्थविरचितेदि 
तोयस्तरद्धः ॥ ९॥ 





अथ राजवेस चनन दोहा । 
परब्रह्म परमात्मा सतचित आनद्‌कन्द्‌ । 
सृष्टि हेत्‌ सो प्रगट भो नारायण स्वच्छन्द ॥१॥ 
तास नाभि ते कमर भो कमलासन तेहि माहिं 


क क 


उपने जग करतार इमि बयो वेद्‌ जिन कहि॥२ 


ध न 











महेश्चरसधाकर । ६ 





{तन मरच म सद्दायक २नखान। 


त कस्यपजिनके बिमरु स॒जस जासु सुखदानि।॥ 
चोपाड । 

कस्यप विवस्वान उपजाय । श्राद्देव तेहि 
स॒वन काये ॥ सो इक्ष्वाकु नाम श्रुति गाये । ` 
परम धरम महि माहि चर्ये ॥ ममो पुरंजय | 
। तास कमारा। जनन्यार्व तेहि तनय निहारा ॥ 
तिनके थु दप परम स जाना । नीतिनिपन नग | 


कष (५ क | = (कि १ 


विदित महाना ॥ बिश्वरंधि तिनते सुखकारी । 
नपाते चन्द्‌ भ अति हितधारी ॥ तनय तास 


> क्क 


युबनास्व सुहायो साम्बवस्तु तेनके सृत गायो | 
ख्हदस्व तेहि सुवन उदास । सत जह कुबवर- 
याव साचे प्याय ॥ भये ददस्व तासु गनञा- 
गर । तेहि के मे हरयस्व उजागर ॥ तास तनय 
मे मपनिकुम्मा। जासु सुवन बरणस्व अदस्मा 
दोहा 

ताके भये कृसास्व प तनयसेन जित जसु}, 
जिनके सुत युवनाश्व पुनि मान्धाता भे ताप ॥ | 
चोपाई (व 

जिनके सृत कुरु कुत्स कहाये। तनय ठदस्यु 


तिन उपजाये ॥ तेहिके भे अनरण्य मुवाला । 












9 । 


१० महेश्धरसुधाकरं । 





क भि मकर 


जासु सुवन हयैर विसाखा ॥ अरुन तनय ति. | 
। नके सुखधामा। मो निबन्ध सृत तासु लछामा॥ | 
सवन सत्यत प नय-नागर । हररचन्द्‌ तेहि 
। पुत्र उजागर ॥ 


| दोहा । 
। रोहितास्व तिनके तनय ताके हरित भृवार । 
चम्प भण सुत जासु के तासु सुदेव कृपार ॥ । 
| बजय भूप पुनि प्रगट मे ताके भरुक सुजान। 
। ताके ढक खक के भये बाहुक नाम महान ॥ 
। ता सुत सगर पार भो असमेजस पुनि तासु । 
। असमान तेहि के भये तिमि दिरीप सुत जासु ॥ 
चपति ममीरथ तनय तेहि प्रगटे परम प्रबीन। 
सुरसरि आन्यो अवनि तर सुजस तिहु पुर कीन॥ 
छन्व प््‌फटिका । 
अव बरनत मे तिनको सवस । श्रुति सयम ` 
जेहि सृत देव अंस ॥ तेहि तनय नामवर भूष 
जानु । जेहि सिन्धु दीप सुतं महान ॥ तिन 
प्रगट कियो ऋतुपणे मृप । सुत सवेकाम जि- 
न ॐ अनूप ॥ पुनि सुवन भये जिनके सुदास । 
ठैडधि तनय नाम सस्मक प्रकास॥ नारीकवच्च 
| जेहि नाम जान । तेहि सूनू मयो नसरत महान ॥ | 
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अत्र नाम एड बिडबर नधन । खद्ङ्ग । 


तनय तेहि को स॒जान ॥ सुत दीधवाहुं जग 
 सुजस च॑द्‌ । तिनके प्रगे रघु भूप संद्‌ ॥ | 
रघवर बदत तवते सुजान । कर करत ह 


| 
= 


| जग जेहि प्रमान ॥ < ॥ 
| दोहा 


 श्रीरधु के सुत एथुश्चवा तिनके अज सिरताज। 


| ७ क [ शष् क [भ 


अज के तने स॒ विमरमति श्रीदशरथ महराज ॥ | 
श्रीदशरथ महराज हं रघुकुरु कमरदनस । 
वसत अवध सरज निकट दिवि मे यथा सुरेस ॥ | 
। 
| 











चरु चारि तिनके तने प्रगे परम सुजन । | 
रामचद्‌ रुचिमन मरत रिपुहन सीखनिधान ॥ 
सजस सखद च्रयताप-हर बदत वेद्‌ बस याम । ¦ 
निरगन निरुपम नयनि पुन धरा धमधघुर राम ॥ 
चरि आातन कँ तने ई देवरी महान । | 
नाम सनत जनिनक्तो समर तजि अरि करत पयान॥ 
मरतपच्र पष्क भ्रगट प्रवर प्रताप प्र="ड । 
असर दषं दाहत सदा सन्तन सुखद रखण्ड॥ | 
तोन बेम मे बिमरु दौरुत राय चान । 
तिनके सुत गिरवर भये सुवन दरुख्स॒ कान ॥ 


~ न्न 


न 











१२ महे श्चरसधाकर । 


नः ] 


नाम ज्ञरावर तास्‌ के वखतावर महिपाट | 
 भुजगराज ताके तनय दख्थ॑मन छवि मार ॥ 
दरुथंमन सत सुभग सचि मतवारो जिहि नाम । 
मंगर भूभरतार भो तनय तासु मतिधाम ॥ 
ता सूत भयो पहार प मोती जासु स्रजान | 
मोती के अरज्ञन सुवन दानराय परधान ॥ 
| राजराव जिनके प्रगट पुत्र पुरंजय जसु । 
। तिनके सृत भे केदारी बुधिवर बिद्या तासु ॥ 
छन्द पभभटिका। 

। तेहि तनय भयो भोरी मवार । दटजीत 
तास शिवकश्रामरखारु ॥ पुनि शमर के सुत 
| मानदत्त । जिनके अनूप तेहि राजमत्त॥ तिमि 
केहरि के सृत नवर भूप । इमि बुद्धराय प्र 
| गे अनूप ॥ सुत छत्रसेन के सुख-प्रसून । 
| पुनि अचिम मो जसको प्रसून ॥ प्रगट तेहि 
। मेरव भृमिपारु । अरु उगाके सुत चेनखर ॥ 
उपजे जेहि अच्छे राड राज । तेहि फतेसिह भो 
फतेकाज ॥ अवं सुन्दर सन्दर रूपवान । सुत 
जदन तास यमराव जान ॥ म्रमराव सवन भू- 
पति महान । हे शंकर तासु म॒साहिबान ॥ 


1 [कणककाताासताततयतता 11111 पिरय त 1 
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महेश्वरसुधाकर । १३ 


~= 





दोहा । 
। तिनके हिम्मति मप मो तेहि गरबक्स नरस । 
। ताके भे गजराज सुतं रामदान गननस ॥ 
 सुथ्येन ताके तनय मे डम्बर धरम महान । 
सुवन तस दिगपारु तेहि काडा परम स॒जान ॥ | 
 सत्यराव ताके प्रगट दृरग॑जन जेहि नाम । 
। भए भवानी ताप क रुस्तम ल्या सुनवाम ॥ 
| जनव्वर नप तिनके सुवन ताप जोरावर जान। 
| तके राव-जहानं मे गह्कुराव सुखदन 
दन्द पञ्भ्छाटका । । 
तब प्रगट कालिका जेहि कुमार । ताह त~ 
। नय खाख्ता परम प्यार ॥ तिमि. अचटर्मद्ध 
अतिसे अनूप । सुत मचरु नाम ताक सुनूप ॥ 
भो मेहरबान गनिगननिधान । गजराड सवन | 
ताको प्रमान ॥ सनमान तनुज ताक बसा! 


सत तास भयो खसा हार ॥ उपज महर 
प्रहराद्‌ जाप्च । बर्गरहु महा वद्भाष्म तास ॥ 
अजब अजा भप मगवन्त पुत्र । केय गस सरक्त 
नगर उन्न ॥ मो रेकवार तिनको सनाम्‌ । तहं 
बस प्रगट घनस्याम स्याम ॥ जाह भ्य सवन 


ए 


बृख्वन्त वीर । उपने उदोत तेह शून गभार ॥ 


ॐ 
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१४ महेश्चरसधाकर । 


णत == सा नानाम नक किनि 


| टह | 

ता सुत बाजीराव भो जासु दिरीप कुमार । 
पुनि ताके रेपारु चप तेहि रघुनाथ उदार ॥ 
तोन बैसमे मे विम नागर नवर सुभूप। 
 रेकदेव सुचि सीरनिधि सुन्दर सुजस अनूप ॥ 
रेका नगर बसाय तिन कियो सुरुचि सतकार । 
रेकवार तवते भयो वेस षिदित संसार ॥ 
विक्रम नप तिनके तनय प्रगट भृती तासु। 

। गजरथ ताके सुवन भे धमराव प जास ॥ 

| ` चौपाद्े। 

। करनभृप तेहि परम सुजाना। ता सृत इसे 

। बीर बखाना ॥ गङ्ख पति नाम तिन जायो । 
द्रसन सुवन तासु जग गायो ॥ त्यो गजराज 

। सिंह रनधीरा । ताके कमरु तनय वर वीरा ॥ 
तास॒ सवन सिरमान काये । तेहि उमराव सु- 
जस महि छयि ॥ तिमि प्रगटे परसाद्‌ भुवाख । 

। नन्दन नन्दन तासन कृपाला ॥ ताके सुवन मुखा- 
। यम नामा । गयादीन सत ता ख्खमा॥ ति 
। नके ठाखराय नय-नागर । ताप खमान वीर वर 
आगर ॥ भयो नरायन तेहि सत राजा । केसव 
भप सुवन सुख साजा ॥ 


लम्पकाः 













थया दाप्यायते जि िजभजतनिपकदनोमनमोमोनननम 


॥ 
~न --~--------------~---------~---~---~---~-------------~---~--~*"~~~~-~~~~~~~~-~_~~~~~-~--~-~~-~-~~-~---~~~~--~~~~~-~~~-~~~~~__ ~~~ --- न ाा ननन0 +--~*~-~-----------------------------~--------------- -- 


महेश्वरसधाकर । १५ 


दोहा । 
तिनके थम्मच प्रगट मे मर सगुन गनखानि। 
जिनके हिम्मतिराउ पनि चप परसादं सदानि ॥ ¦ 


ता सुत विदित मकुन्द्‌ जग चेतन नृप तिमितासु, 


क ॐ _ 


तास्‌ तनय सिरदार तेहि बेनी कुन्दन जासु ॥ 
जिनके दुह देव मे सुवन सुखद श्ुत्िपार । 
तिनके भ्रगटे सुमति श्री भेरव देव भृवाङ ॥ | 
सखद सुजन जन के सर्द भेरवदेव भवार । 


वीर विदित जगम महा अरिगन पे जिमि कार 
सुखद्‌ सुमति तिनके तनय दवे अति रूप अनूप ! 





ॐ <> 
५ 


साख्देव मतिवान बर बासदेव सर सूप ॥ 
निधिसरसिबिधमहि अब्द मे समे सखद जिय जानि 
वन्धु सहद्‌ सेना सहित अवध गये मुद मानि ॥ 
साख्देव महराज साचे अवनि अरिन षिन कीन । 
सथर सम टिग गनि वसे रामनगर सख रीन॥ 
बारुदेव महि सभग खुखि क्रिय बाड़ बिच बास । | 
सिव पजन नितहीं करत प्रेम नेम॑ सहसस ॥ 
साख्देव चप के भये सुवन सृखद्‌ साचे तीन । 
प्रम श्रतापी वीरवर वेरिन विन महि कीन ॥ 
इक पहाडसिंह्‌ भप बर दजे श्री जखवन्त । 


¢ (0 | 








तजे कीरतिसिह्‌ नृप विया बुधि बर्वन्त ॥ 


१६ महेश्वरसधाकर 1 


| अ जका ८१ ~ 


- ५५५ 


| रामनगर म बस्त मे श्री पहाडसिंह्‌ भप) 
। बसे रामपुर बिमरु राचे श्री जसवन्त अनप॥ 


श्च करराताह्‌ षव रह दवाना सुम जान | 


। कर कौराते जनको बिमर भद जगत सखदानि। 
। श्री जसवन्त महीप को स॒जस चन्द्‌ चर्हुमोर। 
। सजन चकोरनं को सद सखदायक बरजोर ॥ 
। अचरखुतसिह्‌ तिनके तनय सधरम अचर समान । 
दया दान षिजवरन पर गुन गमीर महान ॥ 
अचरुिह्‌ महराज के हदयराम अभिराम । 
हदय राम जिनके बसत होत सिदि शभ काम ॥ 
चारिह बरन बसाय करि हदयराम अभिरम ¦ 
| नाम रामपुर सखद हरि अमरावति सम घाम ॥ 
आये तख्सीदास जरह साघस्माज समेति । 
रामायन निज कृत स्खित दीन्ह्यौ चप हित हेत। 
भीष्मारसंह्‌ तिनके भये भीष्महि के सम ज्ञान 
धार बीर बर विदित जग जस जिनको सित मान॥ 
भाष्मारह रणधीर के सुत कस्यान भूवपाटः 
अपर ससजनासहू प पजन कर 
सवन महीसिंह्‌ भरगट मे तिनके परम सज 


वखतावरसिंह्‌ तेहि तनय सुन्दर बीर म 
फतेसंह तिनके भये पगन में सिरताज । 


नि 1 


>. ~~~ 











नन 28 अ 
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यहेश्वरसधाश्ठर । १७ 


त त नान न 








2 


रवान्‌ मे जिनकी फते दर 
 फुतेसिह्‌ महराज के हे सत्‌ अति नी 


| # ॐ) 


जयसिंह गुन याम चप दरूमेजन मतिधाम 















_.. _-- ~ -- =-= 


>) हे खट दर दन हैतवन हय अहरद 
जमर तनय तिनके भप हिस्माराक्तह्‌ अभयम | 
जनक {हस्मत खर सम बाध्‌ कदय बरवाम ॥ 
अनन संकीरतितिह्‌ नप कर कीरति जग जास । 

धा दन्‌ सनम कार कजत तदत्‌ असु ॥ 


रन्द्र के श्री सिववकस नरे 








| 
| 
| 
| 
| 











परम्‌ धरम जत इमि रुपतत जिमि सुर मध्य सुरस 


जग्‌-जाहिर तिनके तनयं पाधर्बासह राड ¦ 


) € ~ क ष (ल स (ण, 


विदिधि दान दे करिकियो हिजन पजन प्रतिपाड); 
गीर विदित तिनके सवन श्री कदिजसह सजा 
 सजस दान किरकान भ जिनकरं नासं भहुःन ४ 
उपन्‌ गौरि मनि-यज मे तिनके सत मनधाम 


0, 


 श्रीगुमानरसिंह्‌ मूष बर विदित जगत जस जाम! 


| क्वि दनक्ष 
जाकी सवमान के स्मान है = आद यूप 
परम सजान शन गोसव बखान्‌ हु ! राज काऊ 


र 
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1 मिनि 


१८  महेश्वरसुधाकर । 


(त (क 9 | 


। निपुन सिपुन को न राख्यो नेक करत अनेक दान | 
| करन समान दे ॥ स्वाम दज मानदं हमेस | 
| चित्त आनद सुधम्मे के निमित्त वित्त धनद न 

| आन हे । महाराज राज सिरताज श्री गुमान- | 
| सिंह सुजस महान तप तेज को निधान हे ॥ 
| पनया । 





कि 


बसि करे नन्दन विपिनि मे हमेस बेस सु- 


मन सुरे ठेत सुख सरसवे ना । जौ चक के 
जौचत सन्द्धि सिद्धि देत आस सजस पसर 
जग सरति भरखुये ना॥ रावरी अपार दान-घारा 


भ 


की धुकार सुने हारि हिमे मानि अवनीत म, 
। अवै ना । राज-सिरताज श्री गुमानसिंह म 
 इाराज तेरी कर समता करख्पतरू पै ना ॥ 
कीरति रता को के समन चन्द्‌ आखा स्वच्छ 
उन्नत रसाखा की कमाल घम्मधुर मे । सृजस | 
। मसा म्रेमनेम प्रतिपाला की सुमेर मेराख 
कै अनन्द्‌ स्याम उर मे ॥ जागे जोति जास 
मज्ञ मूरति कृपाख हेरि हरत कसाख बर विग्र 
धेन सुर में । श्रीयुत मर्हीप श्री गुमानसिंह 


महाराज षिरच्यो बिसाख है सिवास रामपरमे॥ 


[क 1 


५ 





। 
। 


| 





` महेश्वरसुधाकर । १६ 


~~~. .__-_ _----------~---- ~ --~----~_-----------~ 


दह । | 
समति सनीरे जुगुर सुत तिनके परम अनूप । | 
जहे रुद्रप्रतापसिह नपनय-निपुन सुमूप ॥ ' 
यथा कबित्त घनाच्तरी । 
जाहिर जहान ज्ञान गुन को भीर धीर, 
दान बर बीर ओ कृपानमे स॒थाप हे । सूर सम | 
। तपत सुरन मे उदित होत तोम तम सच्ुनको | 


| । 


॥ 


रहत न दप हे ॥ नाम सुने भाजत उलूक सो | 


] 
५ 
¢= | 


 लकात तन ज्वाखा सो जरत अरि जोरजनु साप 
हे ¦ महाराज राज श्री प्रतापरुद्रसिह्‌ राज जा- | 
गत महान जग प्रवर प्रतापदहे॥ 
सुजसवंन । 

। अमर अखण्ड वसुधा मं वस॒ यामे रहे मु- | 
| दित मुदित स्यान सुमन चकोर को। कैरव क- | 
| ख्पतरु केवरा कपूर कंबु कास कमनीय कंज | 
| कामद सजोर को ॥ क्षीरस्िध॒ सारद सरद्‌ घन 
। पारद परम शचि नारद्‌ प्रभा रद्‌ अथोर को । 
महाराज राज श्रीभ्रतापरुदरसिंह्‌ जग रावरो स- 
 जसदहैसु चद्‌ चर्हमार को ॥ 
दोहा । 

अवनि अनेकन धरम करि गवन कीन शिवपास। 





| 
| 














| 


मह्‌ वरथधाद्र 


| 









अनर्हं नरन हित अर्वानि पे राजतह सुरराज । 
| ® ® 


स्त सहद्‌ क्ब काबद्न रहतकर करन समान 


 ऋरकीरति [वद्विमरङ जग क्त्‌ नह्त्ाङ न आरा 











सिंहाः हासन परर खुसत वखत्तवर महराज । 
। 





® 


[नवान्‌ सलवान नव नीात्तवान्‌ नत्वा 


^> (~ 


। 
11 न्‌ कदा वृर्‌ भत महूरवर्‌ जान ॥। 







सस्छद्त भाषा पारसी श्राकतादि म्‌ तज्ञ 
घट शास्त्रन के भेह तिपि राज काज सवेज्ञे । 
छवि वणेन । 
गदी ओ मद्‌ तकियो को तके काम मु 


॥ 
1 [५ 





---- = --नन--=--~- 











चन्‌ भरनीन यज भातिन्‌ छाज ह ! शतन 
हान प ह्राज श्ज शची महेर्वरबकसं 
हू राज सिरठाजं हे॥ स्याम हिज देखि दति 
ख चरुडोष होत नाच रग राग श्र सजत 


व 


| ध 4 


न ~ =-= 








शश्र चट्‌ {करन नड द 
~ 


1 ् | ~ - 





एक 
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। प्रजयषछा | 
ङसन दिनृषन दिभषित कनकजत जध्ति 


[0] 
[नाक ' व त का) [8 ` 1 1 पि 
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| 
| 
| 


मदेधरसुधाकर । २१ 








जवाहिर स मोतिन कौ मारु है । पन्ना पोख- 
राज स्यान मनिन सिंहासन पे महाराज राजत 
महर्वर विशार हे ॥ नृत्य रागरंगमें.उमद्कः| 
की तरगन सां डारत अवीर रक गरद गख | 
है । आधयो सुरराज आज मानो महिमण्डडनें | 
सुरन समत सुचि सीखत सु चारु हे॥ 
| सुजस बन । - | 
चन्दन सां चमरसां चौँदनी चमेखिन सीँ 
चन्द सां दुचद्‌ चारु स्याम क्विगयोहे।| 
हीरा सां हिमारे सम हरिहर-चन्दन सों हस | 
सां हमेस वेत हिय हुख्सायो हे ॥ कंद सो म- 
कुन्द सोंदहेपारद्‌ स॒ नारदसों कम्बु कास सा- 
रद्‌ समानता न पायो हे । चक्वे महेश्वरव- 
कस महाराज राज रावरो सुजस महिमण्डर मे | 
छायो ह ॥ 
अथ प्रताप वणन कवित्त। 
। बेरीडन्द्‌ भाजे एर रन बन साजे सेन पा- 
वत न चेनतेज ताप स जरत हे । म्रीषम तरनि | 
। सम गर्वा गनामन को जर करं जार ज्वा | 
जाहिर परत हे ॥ करत दिगन्तन प्रकास हिज | 


स्याम कटं हेतिन के सीसर छत्र छाया ह ढरत 





२ भह शरसधाकर । 





। 


हे । बीरबर विदित महे्वरबकस भूप रावरो 
परताप कर कौतक करत हे ॥ 
चय तम बन कावत्त। 

कानन मं नगर नगर करे कानन को ग- 
ञ्वर गनीमन के प्रानह्रतारी हे । रङ्ग रन भूमे 
महाकारी सट्क घूमे खरु श्रेनित चममे च- 
खि को सरतारी हे पन्नगी प्रचण्ड सम सनव 
के काटिवे को पाच्ि प्रजाके हेत धमं धर- 
तारी ह । जङ्ग जेतवार श्री महेश्वरवकस भष 


कर मे कृपान करे काम करतारी ह 

अथ दुनान्नौ बर्यन्‌ । 

जाके जोर सोरम प्ररे के घनघोर कहा 
| कृटिन अरिन ओर बदति उतारीदहे।गोटीकी 
धमक पाय धसक धरा षे होत डेखत धराधर 
सों दाहति गजारी हे ॥ धीर न घरत हियह 
| हरि हर्हरि करि धमि घसि भिरद परि नहि 
खारी दहं । बीरबर विदित महेन्वरवकससिंह्‌ 
प्ररु प्रचण्ड यह रावरी दुनारी हे ॥ 

| अथ दानं बनन सवया 

जोचक जोचतन दिग जाय के पावत ते 


मन मोन लने दहं । हे गज साजेसकञ्चन की 


॥ ० व 


न = 








महे श्चरकसधाकर । २३ 





ग 


निधि देत स जनद्‌ प्रेमसने हें ॥ कीरति चा- | 
नीसी जग्म हिज स्याम हिते बरि भोज 
चने हे । श्री महराज महेश्वर के कर कस्परता | 


५०१ 


क क ® अ, 


से करोरि गनेदहें ॥ 
। जँचकं छिखार छिपि विरच्यो बिचि जन । 
होय यह रङ् सों अस्य नहिं ङन्ह्यो है। दान 
सनमान कै कुबेर ओं स्मेर सम सम्पति स- 
वरि सुख स्याम मुख चीन्ह्यो है ॥ करुपटता | 
। को जनु अरूप पताको करि सुजस पताको जग | 
व 


। आप कर ङीन्ह्यो ह । चक्रवे महेन्वरवकस महा- 
राजजृनेद्‌(रिदिकोदारिदिस वाके करदीन्ह्यौहे॥ 


दस कवित्त मै कवि को उक्तिं हैराजा को प्रसंशा हे अ्रव्युक्ति श्रल- 


इर >! लत्तन। अलङ्गार अल्युक्तिसो बरनन च्रतिसतैख्प)। जचक 
| तेरे हारते भये श्ल्यतस्‌ भूप ॥ 


अथ रस निरूपणम्‌ दोहा; 
भाव बिभावनुभाव अ संचारिन जन जोन । 
थाई कारज हेत सों परिप्रन रस तोन ॥१॥ 
भये ब्रह्मम मगन मन जो जीवं सख होत। | 


सो रसहसख रूपनव बरनत सजन सगत ॥ 
सरटा! 


जीव सदस रस मानि, यथा वर्यङ्ध सब्दार्थं नहि । 
तथा मुख्य सुखलानि, रस के बोधक भाव हैँ॥२॥ 





~= 





"~~~ -->~ + „~~~ 
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वार्तां । 

व्यंगि सब्टा्थं नहो § ते रस सब्टायं नदीं ड । 

अथ रस बोधक भावादौनां यथोत्पत्ति लक्चनवनंनम्‌ 

| तच भाव लकम्‌ दोहा | 

| होत चित्त मं प्रगट जो रस्त अनुकृरु्हिं आय । 
| ताहि बखानत भाव कवि मिटे न किये उपाय %॥ 
| अथ भाव भेद वननंदोहा 

। भाव दिषिधि सो जानिये अन्तर उपर सरीर । 
। अन्तर हू मे बहुरि विय थाई व्यभिचर बीर ॥५९॥ 
धादे ल्ग दोहा 

| थाइ थिर हे आठ बधि रति जआदिकरस मुख) 


| व्यभिचारी व्यचरन्त हं सहकर तेतिस तुर ॥&६॥ 
अथ सानैरकान्भाव ल्नम्‌ दोहा, 


सारीरक सप्रीर ते बसर सालिक स्वेदाद्‌ । 

। थाह अनुभव करन ते हं अनुभाव प्रमादि ॥७॥ 
| अथ विभव लक्षन । 

| जे अतिसे भावत भने ते धिर होत विभाव \ 
आरम्बन उद्ीपनहुं हिबिधि कहत कवि राव ॥८॥ 
अथ अलंबन विभाव लच्तगम्‌ । 

। आरम्बन अवसदि तें रस आरम्बित होत । 
| उहीपन दीपन करे पुहुप चन्द्‌ उद्ोत॥९॥ 
अथ अालम्बन भेट बर्न॑नंम्‌ | 


५.९ 0. 


| आलम्बन दै भंति को विषयारस्बन एक । 


| दि,तेय आश्रया रम्बनहूं कहत सकि सविवेक \ 


न 





छ + 


मदेशचरसुधाकर । २५ 
विषया म्बन है सोई जेहि रुखि रति हिय होय । 
आश्रयं आलम्बन कहु प्रगटत आश्रय जोय॥ 

अथ अआध्रयालम्बन लच्चनम्‌ अथ रस मेद्‌ वर्मन्‌ । 
प्रथमर्हं जठ प्रकार को पुनि नव किय कविराज । 
द्यामादिकरंग देवता रयामादिक रसराज ॥१२॥ 
अथ रस नाम बननम्‌ दोहा । 
रस सिंगार कटि हस्य पुनि करुण रौद्र अरु बीर । 
बीमटसरु भय अद्भतहुं साति कहत मति धीर॥१ 
नवरस के रग नव कहु नवहि देवता मानि । 
थाइ नव हें प्रथक ये कम सों रीजे जानि ॥१५॥ 
अथ रसरंग बगीनम्‌ दोहा । 
रङ्कः स्याम अरु स्वेत कहि बहुरि कपोत सरक्त । 
 कुन्दन कख नीर बर पीत शष निधि व्यक्त ॥ 
अथ रंग देवता वनं. दोहा) 
कृष्ण वायु बर वरुन सिव सक्र ओर यमराज 1 
| महा कारु विधि ब्रह्मरस देव कल्यो कविराज ॥३६॥ 
अथ थाई वनम्‌ चौपाई | 
। सति हौसी अरु सोक बखानो । कोध हूषं 
। भय मेदहि जानो ॥ घिन आश्चयं कदय निर. 
वेदा । कमते थाइ नवरस मेदा ॥ १७॥ 


`~ 





*९द्‌ मह्‌ चर्सवाकर्‌ । 


श्रथ अनुभा लच्षनम्‌ ट्‌) । | 
निनते रति धिरहोतचित तेर्सिमार अनमभाव।। 


न 


सो द विधि इक क्रयनते यक तन खुद कवि गाव॥ 
| अथ सारौरकान्‌भाव लक्तनं दोहा 


अनुभवसो जो खखात यक कहत कविन के ठेद्‌। 


सो तन ते कविवर कहत खख रस अथ अभद्‌॥ 
अग विकाड रति भाव को जाते प्रगटति सद । 
भाव क्यक्षादिक कहत साचिक धरत आनद्‌॥ 

सग सखीन के राधिकाकी छवि ज्या यमुना 
तहं नस्क देरयो । हाय सु भूषन ओं पट साजि 
चहू कित कोतुक सोंटग फेरयो ॥ स्याम र्ख्यो 
तित ठह कहु अग अग अनग छटा ङ्द्येस्यो । 
दोऊ दुहन क प्रेमपगे हसि प्यारी उते सो 
चिते चित घेस्यो ॥ २१॥ 

टौ“ । इस कवित्त मे सखौ की उक्ति सखौ प्रतिदडे श्रौर प्रेमा 
लंकार है सखभावाक्तिभौदै॥ लक्षण । स्रभावोक्ति यद जानिये वनन 


जाति खभाव , हसि हंसि फिरिदेखति भ्छुकति सुख मोरति इतराव॥ 
प्रेमा को नामद्यौ लकत्तणदै॥ २१॥ 


अक क 











अथ सात्विक भाव वरन दोहा । 
स्तंम स्वद्‌ रोमांच कटि विवरन अरु स्वरभग। 
अंसु केप प्रखप बसु साचक निधि जुभ्भंग॥ 


का 








महे शवरसुधाकर । २७ 


४ अ 


म 





तचस्तम अनभाव लन्चणम दोहा । | 

रजा भय हर्खादि तं अजग अडोर जव होय्‌। 

ताह कहत अस्तम कावबे रस अ्रंथन मत जोय। 
तद्य उद्‌हरय सतया, 

च॑दमुखी साने भषन अंग चरी रसरंग भरी । 

छवि छवे । घघट खोरि चिते मसस्यायस 


9 
सक ५ 


नेनन सो मन मेन जगवे॥ स्याम विखोकतहीं 
वर बार रहा जाके ज्या पके न रगाव्‌। दोउन 
|कोतनकोतनकोन रही सुधि देखत बनि 
। अवे ॥ २४॥ 
| टौका) इस कवित्त मे परकोया नायिका ह डउकति सखौ कौ सखी | 


| प्रति यमकालंकार दै | लदश । जमक शब्द्‌ को पिरि वन अर्थं | 
| खुदोसोजानि। सौतल चंदन वंदनहि धिक आ्रागिते मानि ॥२:४॥ | 


अथ खेद लक्षण दोहा 

। दरष खाज श्रम रोष भय अंग जाहिर जरु हीय 
स्वेद बखानत ताहि सव सुकाषषेन की मति जोय॥ | 
| तस्य उद हरश्य कदित्त घनाक्षरी। 
सीस पे किरीट श्रुति कुण्ड सरवरि कटि | 
पीतपट धारे गजहार हिय भायो ह । कनी | 
सुक अच्छे गेयन के पठे संज्ञ मुरखी बजाय 
काम कोटिन ख्जायो हे ॥ नटवर मेष भन मो- 
हत अनेकन को त्र सरसाय इहि मारग सि- | 


न 











१५५ 4 ६ ५९६ घाकर । 


~~~ णा नसम ममम णनो 





धायो हे । पसो ह अनप स्यामसन्द्र सरूप सखी 
जाको देखि राधिका के स्वेद्‌ तन छायो ह्‌ ॥२६ 


रीक । इष कवित्त मे लिता नायिका है सखो कौ चकति सखी प्रति 
प्रथम सम अलंकार श्च तोखरा प्रतोप है। लत्तन | अन्नद्र समतोनि 
विधि यथायोग्य को सङ, कारजम सव पाद्ये कारनद्ीको अङ्‌ ॥ 
॥ ९५ ॥ प्रतोपलत्तन। न्ननखआ्राद्र उपमेय ते जब पावे उपमान । तीच्तन 
नेन कटात्त ते मन्द कामके बान ।२५॥ 


अथ रोमांच लच्तन दोहा । 
हरष भीति कामादि ते उठत रोम तन माहु । 
कहत ताहि रोमांच कवि सखि रस मन्थन कहि ॥ 
तशय उदाहरणम्‌ सवेया | 
सीत की मीत के प्रीति क्कु तनके तन 
को नहिं जात समि । जनद्‌ धों उर छाय रह्यो 
सु कुतहर जानि परं जनु न्यारे ॥ काम करा 


~<2 -~2 
(कि 


कीकटे व्छा यह्‌टहह्‌ कहा मन सोच ह 
मरे । तेन उटी मनमोहनको खि रोम उठे 
अगही के तिहरे ॥ २८ ॥ 

टोका दस कवित्त मं ललिता नायका डहैसषो को उक्ति नायका 
प्रति पिदहिताल्लद्ार है| लच्तन । पिह्हितद्किपो पर वस्तुको भानिद्‌ 
खाते भाव | प्रा्तह्हि राये सेज परिय ईसि दावति तिय पाय ॥२८॥ 


ध्र तव्यं लक्षन दोहा 
सोक भयादिक कोधतें के ह्रष्हं ते आनि 
चरणं ओर विधि होय जव सो वेवन्य बखानि ॥ 


सा मा कणा ा  भ निना 





{ 
1 
| 
| 


ब्र भ य व 1 ---*------------- --- 
न ~> 


[क 


महे श्वरसुधाकर । २६ 


तस्य उदाहर सवेया । 

मनिर्मन्द्र मं संजि प्यारी गड सखियान 

के सड सुखटर्न सो । तहं अंचक आय ग्‌ 
पि प्र गहि अङ मे सेखन को ॥ स 


पेय स्याम चह 
कुच सिक्ुरी तन पीरी पथे मख ताकि रही 









8 





ध, 


¢^ क 
"9 


उर लखन को । जगशग भटीन परे सिगरे 


हरि कीन्हो जवं रस रेखन को ॥ ३० ॥ 


रीका । इस कवितमं नोटा नारका डैसखी को उक्तिसरुखी 
प्ति अनतरंमिनो इषन्धित हाव, इतोय श्रष॑गति अलंकार डे 
3 ५ क क, = शः, [न ने 
सत्न । सौरे काज द्मरधिदे रौरं करिये दौर । कोयल मदसाती मई 
सनुत चवा दौर ॥ तेरे अरि कौ मनः तिलक लगायो पानि! मोड 
जिरयो नाहि प्रक्षु सोद खगाौ आनि ॥ ६०॥ 
्ं टू्स्मंगं सक्त दोहा | 
न थव्य ध्यः (+~ ष्ण । 
९९ काच नद चुर श्न मय्‌ अर्‌ खज्‌ बद्ङ्क। , 
क & 1 क ¢ एण दवदव त्‌ प्म | 
14 ७4९ (वल चन जन छद्‌ दह: 
तस्यो दट्‌!हरखस्‌ कवत धनाद्सै 


9.4 


क न 


की (न गोम क 1 


५५१६ मद्द्‌ न्वं लदुन-लृद्द्‌। 











इ नअ 


न्यस्त 


= > 


व्या पज दमक 











३० महेश्वरसुधाकर ) 


जानि ०५७० 


आयो बोरि राधासा॥ ३२॥ 


टीका । इसत मध्या नायिका है स्खीको उक्तिं सख्वी प्रति ई, 
सखभावोक्तिश्मौ समटठतोय हे लत्तन पूर्वोक्त ३५ ६२॥ खभावोत्तिं 
| यदह जानिए बरनन जातिखभाव । इत्यादि) 


पनयथा । 

बेटी मनिमन्दिर मे प्यारी रति-रूपवारी 
तेसे मनभावन को आवन जनयो है । हेरि 
तिरछाहे केरि मंज मुसक्यानी नेक नेनन नचाय 
सकुचाय सख पायो हे ॥ स्याम उर खाय रस 
रति सरसाय. मन मदन जगाय कर कोतुक 
मचायो हेर्बोही गहि अङ् भि पास्यौ परजङ् पे 
जो नाहीं कल्यो चाहति सो नाहीं कहि अयो हे ॥ 


रौका। इसमे नायिका मध्या सरो की ख्क्ति सखी प्रति 8 

0 9 

प्रथम्‌ प्रषंनालङ्गर ड ॥ २६३ ॥ लच्न । तीनि प्रहषेन जतन विन र्वा 

। छित फल जो होय । वांित फल ते अधिक फस खम बिन लदिये 
। सोय ॥ 
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ए 


1 


अथ रश्च लच्ण दोहा 
आर्नद्‌ अरु दख रोस भय सोकादिक ते होय! 
| नेन-नीर प्रगटत जवे अश्रु कहत कवि सोय॥ 
। तस्य उदाहरण कंवित्त घन्‌ाच्री । 


8 


आज्ञ हौं गदे ती मग कुंजन अनोखी भई 





[मि 


| दरद्‌ दहने दङ्‌ रूपरस बरे की ! स्याम भि. 


न ~ न~~ 


| पिय अङ्क भरि ठीन्ही केरि हेरि मुख बचन न 


| 


| 


महे श्वरसुधाकर । ३१ 

राम छवि छ्कित भरनी सुधि बुधि विरुखानी | 
रहै नेक न सम्हरे की ॥ आह करि भावत न | 
धीर उर आवत स॒ पीर सरसावत मनोन-बज | 
मारे की । नेन-जख्नात से घ्रबाह-जर जात | 
वीर मनते न जात तस्वीर प्रानप्यारे की ॥ | 
टौका। इसमें परकीया प्रौढा ह नायिका कौ उक्ति सखौ प्रति | 

| संखटि अद्मर ई धमंलुसा सुमिरन जमक चट विभावना ई । 
अथ कम्य लक्षण दोहा} | 
हरख कोप भय काम ते थरथरात जब अङ्कः । | 
। कम्प वखानत ताहि सव ज भ्रबीन रसरङ्गः ॥ | 
| तस्य उदाहरण कवित्त घनाक्लरो । | 
आवत सखी री स्याम घन्द्र सरोनो गात | 
खदु मुसक्यात बात मोस्न बतान्यो हे । मग | 
मैम्िको चद्यो अङ्क भसिविकोजोमे सङ्क | 
। मन आन्य यों निसङ् सकुचान्यो हे ॥ रे | 
ख्यो चोराय चित्त जाय उतै ठो रयो मेदहू 
। न जान्यो पुनि त्रेम सरसान्यो हे । तरनितनूजा | 
तीर तकत तिरीछे ताकि ताछिनितेमेरो तन | 
। थक यहरान्यो हे ॥ ३६ ॥ 
। ठका। इसे उदट्ा नायिका ई उक्ति नायका कौ सखी प्रति उला | 
| सालङ्ार चतुथं मेद ह ॥ लक्ष ! शुन अौगुन जब येकते शौर धरै | 
। उल्लास । न्हायं संत पावन करे गंग धरे येहि चास ॥ ३६ ॥ | 


0 









------+---- ~ न 0 





व ~ ~ 1 1 


न +> ~. ~~ 











छ ~ , = _ =-= -- 2 ~ 


= 8 ~ _ अ= 





(न 


३२ सट्‌श्वरद्चधाकर ¦ 
अध प्रलय साल्वक भराव क्न्लुन दोहा । | 
ह्श्ख शोक भय काम ते तनधि रहै न नेक। 
प्रय वखानत वाहि कवि जिन ङ्‌ किपस किदेक्‌ 
तश्छोदटाहरण कलित सदेश । 
आयं कदे मग म॑ मनमोहन अङ्क अनह छ- 
जावन हार । राधिका स्याम विखोकतदही स॒ख्ग 
हग दोउन के अनियारे॥ कोऊ सकेन सभारि 
सने तन को तनके तव चनन धरे । वेधि गे 
हियं सेनन के शार मेन मरोर मनो मरि उरि ॥ 
रोका । इसमें परक्तैया नायिका हे उपपति नायक ई, उक्ति सष्ठौ 
कौ सखौ पति। संख्षि अलंकार उतौप सद्छोक्ति दूसरौ विभावना, इत्‌ 





। द्त चर पूः ~= = 
वच्छ । लद्द पूवक इ) 


भव लसन दोहा 
श्यःटस् यह ोहुषस जह पधखरमलखलिक्ास् 
ता ध्खानत्‌ सजन जन जमाष्ुरति हखाद ४ 
८, उदा द्र {दबृक्त स्या 
नवखं चति क्रि क प्रात खथ अख्धाति 
भय छि हरि छिस । यगिशय जस्य छजास 
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महेश्वरसुधाकर । ३६ 





इति सर्त्विकभावः अथ संचारी भाव वणन कवित्त। 


निन्दा सां निखद सन सोई निरषेद्‌ हेत 


रति बरु हनि ग्खानि संक कहुवायो है । मोर 


ध ६ 


को सहेन सखसो तो हे असया त्रेम शूप सद्‌ 


स 


खाक श्रम आरु बतायो हे ५ मोह विकङाद | 
भय ओरङ वितकं चिता सुस्खति धयान दुख 
दीनता दिश्वायो हे । व्रीडा हषे जडता विषाद्‌ 
गवे उत्क त्योनिद्रा कम्प मरछा सनाममेद्‌ 


न 
गायो हे ॥ ७० 
एनयेधा । 


अपरख अपस्मार स्वपन स॒जणिबो जो 


ध श 


अवाहुध्थ अविग उता हे व्याधि छीन तन 
मरन स्वेदन बनाया है ॥ ओर हे सध्रति मति 
ज्ञानं खडि होति सति स्याही उनमाद ओ च- 
पटता सनयो है । मेद्‌ सचारिन के दतिसौ 


कोर 


ह ह विषोध स्याम सुक्वि गनयेोहै। रास 


= = त ज 





। 
वर्वान्ा जन त्च तिन नामह्ं च उक्षन ज- 


नायां ८१ ॥ 


सि्र।खोमदहाराजाधिराज राजेन्दसुङुयसरखि रामपुराधिप शैकवार 


कुलकम्लटिवाकर ख)गुमानसिंहावमजखोमरहेष्वरवक्छदिष्टवदादरञरेव 
को आ्राज्ञानुसार स्यासञुन्द्रबिरवचित भङ्खरसुधाकरर्न्थ भावसंचासे 


्रादिवखनचतुधस्तरंगः ॥ ४६॥ 


१, "~ ----~------~--~-~--------------~---- ~~~ "~~ ~--------~------~---------- ~. _ ~ 


५ 


महे श्वरसुधाकर । 
| अथ श्ृड्गररस वणन दोहा । 
 रसरसिंगार सो कहत हं जेहि रति थाई माव । 
अरु विभाव अनुभाव ज्ञत स्चारी सु गनाव ॥ 
| रतिलन्नन । 
सो बरनत रति चित चभी प्रीति ओर पर होय। 
सुकवि के श्रह्घार के माव स॒ थाई सोय ॥२॥ 
। रति परिपूरन भाव थिरसोरसहे श्रंगार। 
सुजन रसिक प्यार महा सुकविन कषयो विचार ॥ 
तिया पुरुष श्वर के आम्बन जिय जानु । 
। बन अराम सिख पुहुप ससि उदीपन उर आन्‌ ॥ 
। अग विकार खदु्हसनि पुनि हाव भाव जत ओर । 
केहि अनुभाव क्षिंगार के बरनत कवि सिरमौर ॥ 
सों संचारी भाव हं उन्मादिक संचार । 
देवं स्याम अर स्याम रग रससिंगारहे प्यार! 
ह विधिहे श्रनार रसतिय पिय सग सजोग। 
विदुर्न दोउन को सोई बरनत सुकषि वियोग ।॥ 

तच सजज्ागश्द्ध(र लेद्धन्‌ दह्‌ | 

विय की केटिकंखानि मं जह्‌ ्रसन्न मन होय । 
कहत सजोग सिगार रस परिपूरन रति जोय ॥ 
अन्तरीय रति सात ह वहि रति सात स॒जानि। 


रति विपरीति सुम॒दित तिय पियसंजोग बखानि। 


० ~~ ~------~--"--~--“~-------------------- -- ----~- -------~-----~--------------- ^ ० अ 














महेश्वरसुधाकर । ३५ 


तस्योदाहरण क वित्त । 
आज रति रङ् के उमङ््‌ स्यामपीके सद्घ 
मदन मजजन अमेजन अरी रहे । करि बिष- 
रीति शति बिषिधि विनोद्‌ माोदमोतन सरोज 
ओज मोजन भरी रहे ॥ जरि जरि अङ फेरि 


क्रे 


मुर सर जाता कह चलन लमत रन र्ध 


सर्र रह्‌ । कख क 58 छवटातत इच जात 
 र्ड व्याष्ेनि सी वेनी बीर रपे क्या परी 
रहे ॥ १०॥ 
टोका। यह कवित्त मे प्रौटा नायिकाडहैभ्रौी विपरोति सों संयोग 

खङ्गार है, उक्ति नायका कौ वेनो प्रति ह प्र्णोपमालद्मर है । लक्षन 
| दोहा । बाचक ह अर्‌ घर्म जह उपमेय पमान । तदं पूर्णे उपमा 
| कहत उपमा सादश जान ॥ १० ॥ 

पुनर्यथा सवैया कवित्त । 

सेज सजी सजनी सचि सो रजनी के मिे 


के धरे ठे मसा) स्याम के सङ्ग अनम भरी 
डगर मनिमन्द्र जर्‌ उताखा ॥ कँ विपरीत 
रमे रति मे पति मेमन के करे काम कमाटा । 
वाटा भुके उ्के न रुके येहि कारन कानन 
 हारख्त बाखा॥ 33॥ 


रीका) इस कावित्तमं प्रौढा नायिका डे सुविपरोति रति सौं उक्ति 
। च्रननतरङ्धिणी सखी कौ हे काव्य लिङ्ग श्रलङ्कार है । लन दोदा। का- 


-~----- -~-------~--~-------------------~-----~-----~--------- ~ ममक माननम 











९५  नहन्धरसुघाकर । 


| व्य लिङ्ग जव ज्ुगुति सो रधं समथंनद्ोय। मै तोको जौव्यौं मदन 
| मौ ददिव मै श्वि सोय॥११॥ 
|  पनसंथा । 

। स्याम के सङ्क करे रति रङ्क भरी रसरङ्गन 
मं भुकि भूमत । छक स जोवनके मदमे 
| जनु थाके प्रे परजङ् म दमत ॥ प्यार मिं 
| सय दियो मसो मखसो सखा अखियान 
भं चप्रत । अश्वात्‌ मो सन म उपा यह्‌ चद्‌ 
। सनो अरवन्दु क चमत ॥ 

टोका । इस कवित्त मे नाधिका प्रौढास्कोया है उक्तिं सखौ को 
| सखौ सों, चरौ उदरा चन्तद्भार । 
प्रनथघः | 

। सनि केछि कै मन्दिर बैठि तिया छबि आ- 
। नन इन्दु समान छक्षी । अति भूषन भूषतं 
अङ्ग ख्पे ्हको कही की नहिं कोक बक्षी । 
तेहि ओसर आई कै नन्दकिस्मीर गह्य गर त्या 
 बरजी विर्हेसी । खर टूटी कहू कवि स्याम क 
। येहि कारन मोती की मार खक ॥ १२॥ 
ठका! इस कवित्त सें सध्यावासक सन्या नायका है खश्तो सो 
| कगे उक्ति ह कवि निवद् खतः सन्भवो है पूपः अलद्धार है लच्न 


| पर्बौल्न ह सुख उपसस्य चन्द्रमा उपमान छवि धयं सम वाचक इति ४ 
। अप द दडनश्) 


सज सजी सखिया सवि सां रस रद्र त 


क न ~ म > ------~-- = 


 महेश्वरसधाकर । ३७ 


विनि 








रङ्कु उम ह्रे मे । स्याम सवास सुबासित कै 
छवि छ्यु रही रति रद्र घरे मे॥ खद दवाय 
। छजीरी पबा न जनि हवाङ समाय मरे मे 
चेक चकी साचेते करी आह पी जब नाह 
क बहू गरे भे॥ ३३॥ 

टोका । इस कथित्तमें प्रौटा नायिका सखौ सखौ प्रति उति 
| दै री समुचय अलङ्कार है प्रथम मेद १३। लक्षन दोहा) उप्त 
| कहि संगो जहं काहु भाव अनेक । प्रथम समुचय कहत इह जै कदि 
| कदत विवेक ॥ १३॥ 


पुनयथा कवित्त घनाचरी 
। कीधो सुधि मे मयङ्क की विभा है स्वच्छ 
की दिव्य दति ह सोह्ाति सरगर की। कीधों 
क्र कमर विकास नज्जता ह केधों छविं छनदा 
हे चिति छदे सुरपुर की॥ के दीप दीपन की 
 दीपति दिर्पति केषा सखमा सोहा हेम पा 
है भधुर की । देखे अभिराम आसु भेह सन 
स्याम रपे आनन प्रभाहैकीधों आभा हं म- 
कर की! ३९॥ ० 

रौका। इस कवित्तमें रूप साच को वेन ह नायिका माच जः 
निञे उक्ति ख्खौकौया नायक कीडहैग्ौर सन्देदहालद्भमर डईै। कचन । | 


ज्र एकदौ वस्तु को करत वदत सन्देह । के कौधौं पद दै जौ स- 
 न्दद्धा सुख गेह ॥१२॥ 


_ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ न 
.--~-~-~-----~-~~~-----__~~~~~_~~~~~- 


= ~~ 
---------- 


८ महं शरसधाकर । 


।#। 


पुनयथा । 


१ 


राजे रङ्रावभे म मजर मयङ्कमखी स 
खमा विभूषन विभूषित स अङ्‌ वारु । हरा 
खार हार मध्य मोतिन विशार मार उपमा र- 
सार तनं जोति छवि जोति जार ॥ चमक च- 
हा चारु चन्द्रक च॒नीन आव अधर प्रवाख 
सङ्क स्याम के निहार हार । पट जरवाफी प्र 


भा जगति जल्सदार मानो तारापतिषधो ष्व 
तारा की मदनमार ॥ ३९५ । 


खोका। उक्ति सखो सखो प्रति ह उत्रच् श्रलद्ार ₹है रूपमानन 
वर्णन सो नायिका माच जानौ ॥ 
अध हाव वयन तच हाव लक्षन दोहा! 


कृरेविविधिविधिभावतिय पियहिवसखसस्सायं 


„५ 


रमे रमन मन ख्ख जिन्हं हाव कहत कषिराय ॥ 

प्रथममाह रखा जानिये भाषत हितिय विसखंस । 

पुनिविच्छितविभ्रमअपर किरुकिंचितख्टितास॥ 

विहित विवोकरु कुमित मोदाइतह सजानि । 

धक हेखा तपन पुनि म॒ग्ध कट्‌त रसखानि ॥ 
तचादी लोला हाव लक्षन दोहा | 

करे पुरुष तियसरूप को तीय पुरुष को रह । 


| + ९। 


खारा हाव बखानहीं सुकबे विखोकि सुसट्रः ॥ 


9 


-----------------------*~--------- "मणि 





| तसीदाषरयस्व्रैवा। सवेया। 
राधिका मोहन रूप रच्यो सिरमोर पखा बन 


५9 


माङ बनायो । काछनी कालि स॒र्वसिरी ठे कर 
मेन के मत्रन र्फकि बजायो॥ स्याम स॒ राधिका 


~ = 


त्यो बनिकै सनिके विरहानर्‌ सों तन तायो । 
वि चङ पुन जवि द ङ <© दसत 
ही बनि जयो ॥ ३९॥ 

टोका ¦ इसमें प्रौटा नायका हे उक्तिसखौको सखी प्रति अरन्य 
। उन्यालद्मर असंगति विचित्र लचन अन्यउन्यालङ्कार सो अन्यरन्य्‌ ड- 


पकार गशसि सों निसिनोको लगे निसो मे शसिसार दिचिच लक्तन 


| नावत उखा को लत जे ह पुरुष विचित्र । इच्छा फल षिपरौोति 
को कौजे जतन विचिच॥१९॥ 


अध बिन्लाश्र हाव सच्न दोहा । 
। भावविविधिविधिकरततिय पियमनटरश्विकाज । 


दर हाव विखास ह कहत सुकवि सिरताज ॥ | 


तस्य उदाहरण सवेया । 


पिय पास में प्यारी प्रदीन तिया कशि भाव | 


क 


अनेकन सोहती ह । चित चौकि चके ज्लह्मके | 
 उद्चके कुच तुग तरहन सोहती हे ॥ अग अंग | 
अनग के रह्कन के गुन गोहर से उर पोहती 


(= भ (~. ५ 


है । मुख मोरि सुने न नचाय चिते हसि मो- | 


हन को मनमोहती ह ॥ २१ ॥ 


महेश्वरसधाकर । ३६ 





॥ 


~ मह्‌ शधरस्धाकर | 


नि 


रोका ' इसमें नायका पौट्ादहै खकौया वलासहाव ई ससुद्चयं 

लद्धार है । उक्ति सखो कौ सवो प्रति है । लनच्लन। दोय समुचय भाव 

बह वाह'एक उपज संग) इक काज चाहे कच्यो हे अनेक इक अंग ॥ 

अथ बिच्छितहाब लच्लन । 

अल्प विभूषन वस्तनसा तिय छवि्जति सरसाय । 

विच्छित हाव बखानी स॒कविन के समुद्य ॥ 
तश्छाद्‌ाहरणल्‌ कवित्त घ °। 

आनन अनप चंद चदनी चटक चारु छट 


वसधा मं वद्ध याम मोद्कारी हे । उदित वि. 
रोषि स्यान नेन वहै चकोर सदा रहत सकस 


भ 


अभिराम धमवारी हे।उरज रसार पं विसार 
मार मोतिन की गद्भघार सानां भज शम सीस 
धारी दहं । हारी रूपवारी राति रस्मा नकारं 
रंग प्यारी अङ सारे प्रभा पजन पसारी है 


टोका । इसत साधन्‌ पतिका नायका ड उक्ति नायक को सखो 


| प्रति शंकर अलद्ूमर प्रलोप रूपक उप्रेत्ता लच्तन पर्वोक्तं है ॥२३२॥ 


{< ;महाव ल््न ट्‌ {इ 
अति आतर ब्हेहोत जरह छाज ओर को ओर) 
विश्रमहाव बखानी दाहि चरूषि करे सर ॥ 
तद्य उदट्‌हरण सवया) 
सानि धिगार रही अग अगन केपुरिया 


छ 


धाति अचकु आद । चोकिचकी स चित शिन 
क चरु जतुर आप गइ नियर ॥ हूर ह्ये 


1 म 
877) 
म 


महे श्वरसघाकर । ४१ 


न~~ ~ 


। उर किङ्कनि को कटि मक्षि मारु म 





हए छषि 
छाई । स्याम रखे बर बार खरी मनमोज भरी 
समनो निधि पाड ॥ २५ ॥ 
| टका । इस कवित्त में नायिका खुदिता है सखौ कौ उक्ति द्वौ 
प्रति दूसरो श्रसंनति अलंकार हे लच्छन युवहदहो हे, । तौनि श्रसंगति 


| काज अर्‌ कारण न्धारे ठाम ) यीौर् टर कौले भौर दौर को 
| काम्‌ ॥२५॥ 








। ~ दाहा । ५९ 
वरचे सुभा विशार म बाजू॑द्‌ वर-बाङ | 
 वेदार्वदिया भृजनविच विरहसि टखति रद्‌ ङ<॥ 


छथ किलक्िचित हअ ल्या ट्‌! | 
प्रगट होय इक साथी जहे रिस रस भय ह 
ताहि सूकिरभ्िचित कदत हाव सुजन सहुखक्स | 

| 


तदश्यङद्‌ हरम्‌ क {£ 


~ = 1 





त्त घनः तरौ । 
रूप रस्‌ छार मद्‌ जोवन प्रभा 
मं मजा के कसि दोऊ ठक ख॑न्ह 
करत मुख मोरि मोरि जोरि जोरि कुच 


| नन (1 € \। रहि प्रक म 
। गहु खन्हा अङ्क ठे करि ससङ््‌ निज 


° चान्हूय ह । नस्तार्‌ सरस क्षम करद अ 


तंग रग स्याम पिय अग हरि न्नर हसि दीन्हु 
है ॥ २८ ॥ 


रीका! दस कवित्तये प्रौढा नायका € उक्ति सखो कमै दरखी प्रति 
प्रथम समुद्य भ्रलद्भर्‌ & लच्न पुवोक्त हे । । 


& 








, 
4 @& 
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४२ महं रखधाकर । 


अथय ल{लितद्ाव ल्म दोहा) 
चर्नि चितोनि सञ्‌ छवि बरनत सोरम सङ । 
रुखितं हाव तासो कहत ज परवीन रसरंग ॥२९॥ 
तख उद्‌ाइरन्‌ कवित्त घनाक्षरौ | 

मजर महर्‌ मध्य राजे परजङ्क पर जाक 
मख सुखमा मयङ कोटि बारी है । अद अङ्क 
भषित सुभूषन जराऊ रङ्ग पट जरवाफी प्रमा 
पुनन पसारी ॥ पँषुी पुहप जत महि पेष 
रत पग फख्ति रखुखाई ज्यौ भजीठ माठ ठारी 
हे । चरख्नि चिक्तीनि होति मनसोन न्यासे 

स्याम प्यारी सुकृमारी ठषमान की कुमरारी ह्‌ ॥ 
टी. इस कवितमं श्रभिसारिका नायिका है उक्ती सखो कौ प्रति 
नायिक्राकें। प्रतोष अलदूमर है पञ्चम भद्‌ उपमारुषगमर भो डे, ल 
पूर्वोक्त हो है ॥३०॥ प्रतीप लच्छछन । च्छ्य होय उपमान जब बरननौय 


खखि सार | टम च्य ख्म कुनप पंच प्रतोप प्रकार ॥ जाकौ डप 
मा दौजिे सो किये श्पमान ॥३०॥ 


अच मोडुडत ह्यव चष्न दोहा, 
सनत स्याम्‌ पिय कै कथा हिय उपजत रस भाव । 
तडि सजन जन सव कहत मोद्ादत कवि राव ॥ 
तख इदइरन सदा| 
सोभित मोरपखा श्रुति कुण्डरु मार बि- 
सार हिय बिर्सी हे । स्याम सरोज विनिन्द्क 


€ अ, 


नैनं सुञानन की समतान सप्ती हे ॥ बेन सुधा 








यहे शरसधक्र । ४३ 


(शक (क 


 मुसकानि अनी सम देष अरी उर आनि गसी 
| हे । मूरति माधुरी मोहन की सुनते सजनी 
| मन महि बस्ती ह ॥ ३२॥ 

| टौ°। इस कवित्त प्रौटा नायिका नायकि की उक्ति ड रुखी प्रति 


| प्रतौप श्रलङ्ार तौसरा मेद ॥९३॥ स. शनन ्रादर उपमेय ते जब पाके 
| उपमान । तौष्छन नेन कटाच्त ते मन्द्‌ कामके बाम्‌ ॥६२॥ 


| अथ विव्वोकषहाव लद्न दोहा 
| गहि गरूर गुन भभव को कर निरादर तीय। 


अ ($ क क 


। हाव कहत विव्योक तहिं जहि अति मतिकमनीय। 
वषय उदट्‌इरन्‌ स्या 

| जरि आद्र सची संगमे सिगरी सुत्रिराजि 
| रहीं सुचि रासन में । धनि स्याम कौ बनि 


भ 


। अये इतं कख्चहं स्खाह्‌ कहा सन न ॥ षः 
। हिचानि स्मे अब्र जये चटे तुह्य सजन खा. 
गतियाचछ्नमे } कपरी खसी तदधरं तन 

मेहमरी दहै हसी अमरीगनमे॥ ३७ । 

| टो°। चख कथिष्ड प्रा वधौपपल्तिष्ा नाङधिका षे खक्ति नायिका 
| को मायक प्रति दे, अखफ्ति अद्कार ६५२६५ == सोर दौर की | 
| ज्ये ओह ठर कौ काप ॥१९8॥ | 
| खघ विष्व उव खन दोह | 


| सज विषस् तिय पिय भिरे चेक गौरे सदेन) ` 


विहतहाव बरनत सकर सुकवि ताहि करि चेन ॥ 


महेश्वरसुधाकर । 





तस्छोटाहरन सवेखा । 
कन्त यकन्त परे चनस्याभ अनङ्क भरीं 
र तोलि तकी ना। अङ्क अनूपम जीहि रही 
राग सो चचट खोलि छ्कीना॥ अञ्चरुप्‌- 
[ च॑चरुके दग जोरि सने कह डोरि थश 
। खाज भरी उषमानभ्ता व्रजचन्द्‌ साभद्‌ 


बोरि सकी ना ॥ ३६ 


रीका । इस कवित्त में सध्या नायका ई सश्ौ की उक्तिदडै सखो 
विग्षोक्ति अलड्मर ड ल. विशषोक्तिजो दहेत सों कारज उपजतं 
ड । ने घटत हिय मे तड काम दौप चित च!दधि॥२३६॥ 

अध कुदट्‌मत हवि लन दाह्य 


य॒ पिय सों रति रष्क भे अदकः छवत अनखाय। 
व कुष्टमित हे सोह जिय म सुख सरसाय ॥३,अ) 
तस्योदएडरन कवित्त चचरी | 
प्यारी प्रासप्यरि सद वेदी शट््शवटी 
व्व श्रव सख वोरति स्दिःड है । धरत स- 
हीं गट ग्ीक् करति कूर कुच प प्रतं 
कोतकः मचाहं है॥ अङ्क भ सस्त स्याद्य 
करि हमको देवि रति करे नैन वेन सेन सें 
वादे हे । रचि निपुना रस रङ्कः सरशाद करै 
चि छर छद मन मोहित छन्हादं हे ॥३८॥ 
का) इस कवित्तसे प्रो नायिका रहै उक्ति सखौ को ३ सखो प्रति 


{द्राच्रन्ड्नर हे लच्तन ॥ होत अनृन्ना दोष को जव लौजे गुनमानि 
इ विपतिजापै सदा हये चटृत इरिञानि॥३८॥ 








न 





"मज 


णी 2 1 


महेश्वरसधाकर । ४५ 


॥ 


~ -~--------~-~-~------~-- 


अथं बोधकहाव लच्म दोहा: 

| समुश्चे सज्ञहि सो जर्हौ तीय पुरुष रति रष ¦ 

| ताहि सुजन जन कहत ह बोधकहूव श्रस्स्न ॥ 

(1 

सङ्क भं सखीन के विराजति नबेडा बार 
| 





ज _ ___,---------------तााान 


। आयो स्याम सखन समेति से निहशै हे । खे- 
| चन खख ख्खिवे को खर्चे महा बोरत 
सन द जान मर मारया ह ॥ इन सख- 
सन त कहावा मन जान क भद्‌ भन्‌ जानं 
कवा कतक खरूरा ह । कमरुकुडखा = उर 
खाया ह मुरार तत्र प्यारी नीर सारी मुखचद्‌ 
पे स्घयैहे॥ ३९ 

टो. । इस कदित्त मे क्रिाविदण्धा नाविका है बोघधकद्धावदहैस्‌ 
च्यालङ्ञार हे ल-इद्धित तेब्राकार तेजाने डौ कौ बात, इत्यादि ३ 





श्रथ हहत लक्षन टा 
(१. 


| पिय सगे जह क्रति ह तिदिधि डि ट । 
ताहि सुदेखाह्व ररि बरनत बु विाङ ५९०४ 
| तश्छोदश्टरयस्‌ सवैयः ! | 
स्याम पिया गहि व्थारी अवीन्‌ सुकेखि के ' 
मन्द्र सा चारे जाद्‌ । अदन भषन्‌ सुषि 
के चुनि चनरी चारु चरी पषहिराहं ॥ कदी 








< महेश्रसुधाकर । 


ि ५ 


 बिरी कजरा हसि सदर मोग भरी मन 
[ई । नारि को रूप बनाय मारे को अरसी 


कि अ 


¦ करं कै दरसाड्‌ ॥ ४१ 
1 । षस कवित्तमेंप्रौटा नाविका ह च्ौर हेलादहाव ह ्रौर का 
दः श्रलङ्ार है ल. काव्यलिङ्कः जव युक्ति सों श्रथं समयेन होय) 
कोंमैजोत्यौ सरनमो हिवयमें शिवसोय॥ ४१ ४ 


अथ तप्नद्ावं लंदन दोहा । 
न सरसे जह ताप अति मान वियोग सयोग, 
व तपन सो कहन सब बििधि विखसिक खोग॥ 
तस्योद्‌इरन सवेया । 
स्याम सो नान दियो सजनी जिय आनि 
योग विधा द्रसी है । मखी श्रमी विख्खानी 
नौ अम अङ्क अनङ्‌ तरङ्ग रसी है ॥ प्रन- 
या बिन चँदनी चन्द्‌ विखोकत बार हयै 
रुसी हे । वेसुधि असी परी सी परी यह्‌ ताप 
हा तनमे सरसी हे ॥ ४३ ॥ 
रोका । इ कनित्तसं मायिकः सध्याप्रोखितपतिका है मानिनोद्ै 
क्र सश्ो को सखोप्रति ड रौर विभावना भौर पयसा अलंकार ई 
च वाभेदल° काद्र कारन ते खे कार्ञष्टोय शिषद्॥ करत 
दि सन्ताप यद सखौ सोत कर शुद्ध ॥४२॥ शन्डपरा ॥ जहि बिधि 
[व समता सिक्ते उपमा सोर जानि, इत्यादि 
अथ सुग इाव लक्षन दोह 


चन कहै तिय ज्ञान विन सनत रुगे जह नीक 
घरहाव तासों कहत सजन सुकवि करि सक ॥ 


| 
ल्त 








महे श्वरस्षधाकर । ४.७ 


~~~ ~~~ ~~~ म 











तसखोदाहर णम्‌ सवेया , 
| कारन कोन कहौं सजनी उक्षे उर आमय 
के अनुसर । रूप विरोकिन जानि परे कड | 
हहे कहा मन सोच हमरे ॥ स्याम हकीमहं 
| जो समुद्य तो करो उपचार न होहि दुखरे । | 
हो बछि जोव धरो जिय धीर सुपीर सहने बि- | 
| रोकनवारे ॥ ४५ ॥ 
| टौका। इस कवित्त में नायिका भज्नातयोबना है। उक्ति नायका कमै 


| सखौ प्रति या न्यपति ग्नौ सुग्घहावङडे। भ्रौ ्रसंगति अलद्गरहै। रोम 





| ते ई । लच्तन एको है असंगति खच्तन दोह । तौनि चअ्रसंगति काज 
| ्ङ्‌ कार्ज श्रौरे ठाम । श्रौर ठोर्हो कोजिथे बौर टर को काल ॥६५॥ 
| सिद्धि स्रो मन्महाराजाधिराज राजराजेन््र सुङ्कतमणि रासपुराधिष 
| शेकावार कुलकरमलदिवाकर सखो गुभनसिंहातमज खोमड्ेणखरवकशसिंह 
| बहादुर ज्व क) आज्नानुलारयखो पर्छ ्यमपुन्दर अ्ठनो नगरनि- | 
| वासो सहेष्रसुधाकरग्रग्य विरविते गह्ररस बननो नान पचदोस्त | 
| रङ्गः ॥ ५४ 








) अध वियोग खड्ार लंच्चन दोहा, 
होत दखित अतिसे जरह विरह विवस पिय तीय। 


७ (~ अ 


सो वियोग शरु्ार कहि बरनत क्वि कमनीय॥१॥ 
हे वियोग सो र्पोच विधि क्बिन कियो निरमान । 
इक परुब अनुरागे दूजो मान बखान्‌ ॥ २ ॥ 
| विघ्रख्म श्रुङ्गर सो तीनो. कहत सुजान । | 
निरस जानि दे मद जे सुक्विन कियो प्रमान ॥३॥ 


1-1-9० 





--------~----------~------~-------~-=---------~--- -~-------------~-~ ~~न म -तेयकत ममकमम नम ज, 


कोप महा विरहीन पे हाय अधीर समी 


ध८ महे शवरसघाकर । 


५०५५ 


कुन्ती माद्री ्पडमं सा परु सरन प्रसिद्ध । 

ताते बनेन नहि कियो मरन निरसगनि बहि ॥९ 

विरह मरण रति अन्त सं कर्णा समे मानि) 

यैर श्रुङ्करषमे नहिं कस्या बखानि ॥ ५॥ 
तच दिखाम शुद्रस्यादष्हरम्‌ सवेष 


गज बा रसा अनार घने द्रुमपे दरु 
भेन युं करी \ कर वाड गह चहं आस प- 
सस शखवनं गोरी गह क्री ॥ वरी ठे 
सीर हरं उरिकी पिष्टा ह कीतर इदः करी । 
रु साज सखी दउजनराज बिना ऋुतराज सै 
जज्ञ चटु छरी ॥ & ॥ 


सुसिद्धा ल° साधि साधि भ्रौरे सरे श्रोर भोगवे भाग । इन्यादि" 
टोका , इम कबित स प्रीदा प्रोषिलपनिका नाधिका है । नायका 
को उक्ति सखो प्रेति ह रूपकालंकार हे। दुस्तरो भेद तद्रुपदहे। रूपक 
लक्षन दोहा । हे रूपकद भांति कौ सिनि तद्रूप च्रभेद । अधिक 
न्यून सम दुहन कं तोनि तौनिये मेदं ॥ ई ॥ 


एनया सवे , 
वनवाग विकि घन हिय मे अति काम 
करा सरसाईं करी । धनि चाधिकं कोयरु की 
सुनि कै कुरुखाज अक्ाज महं करी ॥ कृशि 








महेश्वरसुधाकर । ४& 


| वाहं करी । ृजराज विना ठे समाज सखी ऋ. | 
 तुराज ने आल्ञ चढ़ाई करी ॥ ७ ॥ 


| टौका। इस कवित्त मेंभो वहो प्रौढ़ प्रोषितपतिका नायिका | 
| हे । वियोगङ्गार है। नायिका की उक्ति है! सखौ प्रति विरह निवे | 
| दन ई,उत्प्र्ता ्रलंकार है ल० उत्प्र्ता संभावना बस्तु हेतु फ़ल लेखि॥ | 


अथ पूर्वानुराग लक्षन दोहा । 
प्रथममिरेबिन होत जरह खखि सुनि प्रीति अभद्ग। 
| सो पूरुष अनुराग हे षिरह विकर अग अङ्क ॥८॥ 
तखउदादहरन सवेया । 
कारिदी तीर कदम्ब तरे हरि हेरि इते | 
हंसि नेक दियोहे। ता चछिनिते तन तापं तपे 
। ततवीरन बीर सिरात हियो है ॥ नेह नबीनन | 
स्याम मिरे कट्पाय हमे करु पाय सियो हे । 
| च॑चरु चारु चितोनि चमी अव चाहत घ्रान 
पयान क्रियो हे ॥ ९॥ 
| टीका । इस कवित्त मे परकोया प्रोषितपतिका नायिका ह। नायिका | 
| कौ उक्ति ड सखौ प्रति । वियोग खह्भर बिरह निवेदन डहे। बाचक | 


| उपमान लपालंकार हे । लच्तन ॥ वाचक धमर्‌ बननिय हे चौथो उप. | 
| मान । इक विनदह्ं बिन तोनि विन लप्ोपमा प्रमान ॥९॥ | 


| पुनः दोडा। 
नडे नारि सो नेह करि दईं न देय बियोग । 
जान जाय तौ जाय भट जीवन मे बहु रोग।॥१०॥ 


टौका। या दौदामे प्रोषित नायक ह, उक्ति नायक को डेसखा | 








५० महेश्वरसुधाकर । 


अय मानबिरह लचन दोहा । 
निरखि नाह को दोष जह नारि करे उर मान। 
पिय कोतहखू हेत जो मान विरह सो जान ॥११। 
। मान चिक्िधि सो जानिये खघ मध्यम गरु तोन । 


५ क, 


बरनत रक्षन खक्नि सब रस ग्रन्थन म जौन॥१ २॥ 
| तचादौ लघु मान लक्षन दोहा) 
खत ख्ख तिय पीय को आर नारि की ओर। 
करे रोस मनमान खघ हैसितदि रहत न थोर॥१३॥ 
तस्य उदाहरन सवेया । 
पिय हरत चन्द्रकख तन स्याम सुरो 
जग्यो मन कामिनी के । सिर नाय मनो सकु 
चाय गई मुखचन्द्‌ भयो विन जामिनी के ॥ 
भरि वारि स॒बारिन नेननि मे बरिहारि निहारि 
कामिनी के । हसिकै उर खाय सियो करि प्यार 
न मान रद्यो पनि भामिनी के॥ १९॥ 
टोका या कवित्त में घीरा नायिका हे, कवि कौ उक्ति लघुः 
मान ई! तीसरा समालद्ार है श्रौर उप्र्ता भो है लच्णए उगरच्छा यु 
वक्त डे । लक्तण समालदूलर । अलद्मार सम तोनि विधि जथाजोग की 
सङ्गः । नोच सङ्गः अधिरज न लच्छो जलजा राहि । जस दहो को उ- 
दम कियो नौके पायो ताहि ॥ १8 ॥ 
प्म मध्यम मान लन्षन दोद्धा | 
पिके मख ते तिय जवे सने आन तिय नाम । 


कर सान मध्यत स्दह् सट सपय स्ाजाम ॥३द्‌।) 
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तख्य उद्‌ाहरन सवैया , 

राजि रही सैम सेज पे राधिका नाम सियो 
पिय आन तिया को । सो स॒निके सरस्यो मन 
मान मनाये न मानत रोस जिया को ॥ स्याम 
सृआनन फेरि सियो उर ज्वार जग्यो जनु जोर 
दिया को। खय लियो रुपटाय सुजङ्क अनह्घ- 

भरी तजि मान पिया को ॥१६॥ 
टौका। या कविन्त रः मानवती नायिका ईै। कवि की उक्तिं है। 


यन्दा कलद्तरि्तिभो ड! मानो नायक भो है । सध्वममानडईै। उ 
परेच्ा लंकार ई, लक्षण पूर्वोक्त है ॥ २६॥ 


अध गृरसमान ल्तन दृहा । 
पिय को ओरी नारि सां सुरति शति सुनि जानि! 


त सोई गरु मान हे सोह सपापरि हानि ॥१७॥ 
तस्य उदाहरन सवेथा । 

छतिया करहु आन तियाके रख्गेहरिसो 
सनि मान जग्यां सखि याके । आए मसनावत 
मान्यो न नेक अनेन सोहन को करि थाके ॥ 
स्थाम सपायन मे परिके कर जोरि निहोरिरहै 
छवि-छाके । सानभयी नहि मान तजे तव 
मेद्यो सहार हिये मुक्ता के ॥ १८ ॥ 

टीका । या कवित्त मे गनिका मानवतो नायिकादडहै } कवि कौ 
उक्तिद्े' यासौ सखौ प्रति ह दुसरा पृवेरूपर अलंकार ह ॥९८॥ 
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अथ प्रवास विरह लन्चन दोहा 

रहि विदेस को बास जह विरह्‌ विकर नर नारि । 

| सो प्रवासमं मेद्‌ ह सकविन कल्यो बिचारि॥१९॥ 
हे मविष्य्‌ यक भत विय पिय तिय दुखद्‌ निदान । 
भाविक विद्कुरन हार है भूत विकर विद्ुरान॥२०॥ 
अथ भविष्य प्रवास विरह यथा सवेया। 

| प्रानपिया परदेस के हेत मनाय गनेस र- 

| गाय दही को । आय सप्रेम सां खाय सियो 
उरर्मोगि बिदा सुग्यो करतीको ॥ च॒म्योसो 
। चन्दमखी अधरान धरा तेहि ओसर धीरजही 


७$ = ५ क 


| को । नेनसों नीर प्रवाह बहे असवान सां भीज 
| छिखर कोर्ठको ॥ २१॥ 


टौका। इस कवित्त में नायिका प्रवस्यत्‌ परेयसौ मध्यारहै। उक्ति 
| सखो सससखौोसोदै। भौर विरोधाभास श्रलंकार ड! ल° भासैजदां 


| विरो हे वहै विरोधा मास । उतत ष्ौ उतरत नद्धं मनते प्रान नि. 
वास्‌ ॥ ११॥ 






पुनः घनाच्चरौ। 
। बेहरि बसन्त की वहेगी जव सीरी वह पीरी 
परि पाती तो परगी तरु तरपे। किंसुक अगार 
०9 = अ क 


से गाव आवबवारे देखि ताव क्यों रहेगी ताप 
। बदेगी सुधर पे ॥ बोर भोर भीरसोंन धीर 





1 


महे श्वरसुधाकर । ५३ 


बीर रहे फेरि स्याम को बचाई वा बियोभिनि 
कोघरपे । केसे के रहेगे प्राण कान्ह कामि 
के बान कसिके हनेगो काम पुष्प कठेवर पे ॥२२॥ 
टौका। इस कवित्त में नायिका प्रवस्यत्‌ प्रेयसो सुग्धाडईै ¦ उक्ति 
| सखौ कौ नायक प्रति ह। भविष्य विरद ईै। श्राच्तेप श्रलंकारडै। ट 
तोय मेद परदेस को गमन रोकने सों तातपयं है। लक्तन । जहां ब- 
| चन्‌ विधि व्यक्त क करं निषेध पाय । सोद व्यक्त अरटेप है कडत | 
| सुकवि समुदाय ॥ इस कवित्तमें प्रौटा प्रोभितपतिका सुकौया ना 
| यिका दहै लण पूर्वोक्त है ॥ २२ ॥ 


अध भूतप्रवास बिरह यथा कबित्त। 
सीरो समीर समध सनो घनी कारी छटा 
द्रसावत आवत । कोकिंर कुक पपीहा पिया 
। कहि मोर चकोर हियो तरसवत ॥ दामिन पानि 
्रपान सिये गर कामिनि के गहि काम गहावत। 
स्याम कृमार बिना सजनी अव ये बदरा बद्‌- 
राह वतावत ॥ २३ ॥ 


पुनयंथा सवथा | 


| भावत भौन न मेरी भदू विरहानरु तावन 
सो तन हावत । गावत ददर चातक मोरबि- 
। योग बिथा अतिसे सरसावत ॥ धावत बग 


पति जमाति सें मो मन मौज मनोज जगावत। 


॥ --- 
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आवत स्याम कमार नहीं अव्ये वद्रा बद्राह्‌ | 
ब तावत ॥ २४ ॥ 


रोका । इस कवित्त मे मव्य प्रोषितपतिका नायिका है) उक्ति 
नायिका क्ते है सखो प्रति । ओरौ विनोक्कि श्रलकार है। लच्न दोद्धा। 
ड विनोक्ति द भाति कौ प्रसुति क्कु विन दोन । चरर सोभा अधिकौ 
लद्धे प्रसुत कदु यक दोन ॥२४॥ 


पुनयया । 

ऊधव जोग ठै अयि इहो ह्‌ अजोग महा 
तनकौ न समाई । कत्री के दिग मे उनकी म- 
तिमन्द मई जो हमे अजमाई ॥ मोहनि मूरति 
मोहन की स॒ रतै इन ननन मे इत जई । स्याम 
बसे वसु जाम हिये कहु काके वियोग बिभूति 
रभा ॥ २५ ॥ 

रका । इस कवितमं प्रौटा प्रौषित पतिका नायिका है उक्ति 
नायिका की सखौ प्रति । श्रौ विरेषोक्ति अलंकार डे । तथा विरोधा 
भासभौदे । लक्षन दोहा 1 बिकषिषोक्तिजो हेतु सीं कारज उपज 


नादिं | नेह घटत हिय नद्धि ज कामदौप चित मादिं ॥ निरोघा 
भास ल. । भासे जदं विरोध सो बहे विरोधाभास ॥२५॥ 


पनया | 
जनने इन रेनन केसो निरंजन ब्रह्म 
बने उत जाई । रास बिखस रच्यो इनमे अव 
जोग हमै करि हेत पठा ॥ ऊधव सां सखि का 
किये जिनके अनरूप न रूप छुखादं । स्याम 


नना 
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| र्मा ॥ २६ ॥ 
टोका । इस कचित्तमें प्रौटा प्रोषित पतिका परकौया नायिका इ 
उक्ति नायिका कौ है । सखौ प्रति । श्रधवा उधव प्रति डै। बिसेषोकि 
| अलकार हे । तथा विरोधाभास अलंकार ड । लक्षन दोहा । विरेषो- | 
| क्िजोदेतु सों कारज उपज नाहि । नेह घटत दिय मै तज कामदौपं 
चित चाहि॥ विरोधाभास लच्तन । भासे जहां बिरोधसोंव्डैवि 
रोधाभवसर ॥ २६ ॥ 


अथ नये प्रवास को उद्‌ाहरयण-सवया 

कृवरी के हरि रग रगे हमत अवह मरजीं 
| मरजा का । जपन माग कभ मट्‌ कहून्‌त्‌ 
सहा कर्जा करना का ॥ बात कवाहमता 
उन स्याम सा जानती ना हरजी हरजी की। 
 बेगरजी गरजी न ख्खे गति जानत है गरजी 
 गरजी फ ॥ २७॥ 

रोक्रा। इस कवित्तमें परकषैया प्रोषिता नायिका ₹े। उक्तिना 
यिकाको ड सखौ प्रति । अस्तुति निन्दा अलंकार डि टदौपकाहति भौ 


| डे । लच्न यथा दोहा । व्याज निन्द भ्रसुति विषे निन्दा भ्रौरौदौोय, 
| साधुसाधु स्खिमो लिये सहे दन्त नखडदोय॥२७॥ 


मेदयघधा 
। चोट जगी विरहानर की त॒मक्रोतो परी 
| हरदी हरदी की । स्याम ज्ञ प्राणपियारे बिना 
त॒म माहि चटी जरदा जरदी की ॥ काम तिया 
| उर जाहि टगी उनकेन लगे सरदी सरदीं की। 
बेद्रदी द्रदी न र्खे गति जानत है दरदी 
। दरदी की ॥ २८ ॥ 
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नन न ------------------------------------------- 
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। टठौका । इस कवित्तमें परकौया प्रोषित पतिका नायिका ड । | 
| उक्ति नायिका कौ ह सखीप्रति। भौर टौपका भ्रति श्रलंकार ड ल. | 
| षन . दौपक अति तीनि बिधि हति पद कौ होय । पुनि ब्रहति ई | 

भथकीदूजी कियत सोय ॥ रत ॥ | 


पुनयथा | 

हमको अपनाय सनाय सवेनन स्याम उते 
सुर-काज करी । संग कूवरी के करि कामकरा 
 इजबारखन की सुधि ज्ञ करी ॥ खिखि मेज्यो 


र (अय भ ति 


अजोगन योग इतै को वियोगमें जोग समाज 
| करी । अब ऊधो कहा केहिये तिनको जिन बह 
गह्य किन खाज करी ॥ २९ ॥ 
| टका । इस कवित्त में पररकौया प्रोषित पतिका नायिका डै। उक्ति. 
| गोपियों कौ § ऊधव प्रति । अस्तुति निन्दा अलंकार डे! लर दोहा | 
| व्याज निन्द्‌ श्रस्तुति विषे भ्रौरे निन्दा होय । साधु साधुसखिमो लिथे | 
| सेद दन्त नखं दोय ॥२८॥ 
पनया । 
| तवतो नहिं देकहु बार स्गी जव याह गहै 
। गन ध्यान धरी। पुनि द्रोपदी दौरिको सनि इते 
 द्रजोधन्‌ को घन धाम हरी ॥ अरु पारथ को प्रन 
पर कियो पुरषारथ क्यों अव जर परी । डज 


खाख्न वारखन बेर अहा रे बाह्‌ गद्य किन 
खज"करी ॥ ३० ॥ 


रीका! दस कवित्तमेंभो परकोया प्रोषित पतिका नायिका हे । | 
| नाधिकः कौ उक्िडे सखो प्रति । याजस॒ति निन्दा अलंकारदहै। ल- 
तन पूर्वोक्त दहो ई । इस कवित्त मं नायिका अलंकार पूर्वोक्त हे ॥२०॥ 
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# काका री 





पुनर्य॑या । 
। अति सीर सुजाति सखावत साहिबी संचित ' 
| के धन धाम घरी अरूल्यां सुखसाज समाज | 


| सवे सुखमा केहि स्याम समान करी ॥ श्रुति 
| पन्थन सन्तन सेय सर्द सखि उधव काम 
| कटा सिगरी । जग भे. जनन्यो हरि हे कंडि 
| काज जो बह गह्य किन खज क्री ॥३१॥ 
| टका इल कनित्तसंो नायिका अखङ्ार पूर्वको हे परकीया | 
| प्रौभित पतिका नायिका व्याजचुति निंदा अलङ्धार, नायका कौ उर! | 
| घ्नया) | 

[ष €, _, = == (~ = _ | 
वृर नरन =! नह्‌ न दन च्यागचरनि | 
हीकीञना तकी । अरु साधून को सुखदेत 
। नहीं गनिका गन भे अदि रीन्चर्ही॥ कटिके | 
किर कौतक स्याम सुते गुर रोमन की नहिं नेर | 
। गही । मस्ते असे अव हीत करीं खर रोवत | 
खोट विकात सही ॥३२॥ 
| टोका, इस कथित्तमें परोढा खडित नायिका इह नायकानक्नो उक्ति | 
| नायक सां ड लोकोकति ्रलद्धार तरौ तुन्योगिताभो है लक्न वन्यं | 
| अव्टं क्षै समान्य ध्म ते तुचखययाजितालोकौक्ति लक्षन लोकोक्तौ क| 
| बचन में लोजे लोक प्रवाद । नैन ददि षटसास लौ सिद्धौ विरह | 
| विषाद्‌ ॥ २२॥ | 
| अन्छच्च। 








परि प्रेम फे जार सवे विङ्खातत सजात 
ह्र न 


[ 
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| नहीं कल्क बात कही । धरि धीरज गोपस॒ता कृषि 

स्याम कही कव से करि छाम रही ॥ हरि जोग 

जो ऊधो षियोगमे देत तौ कवरी मोग अ- 

जोग नहीं । करिके कर आनन पेयौं कही खर 
रोवत खोट बिकात सही ॥ ३३ ॥ 

टोका इस क वित्त भं परकोया प्रौषितपतिका नायकाषश्े नायका 

। को उकि है ऊधव प्रति, लोकोकति अलङ्गर् है श्रोर तुखयोगिताभो & 

| तुखयोगिता लच्तन दोह्या । घर्म णक बर्न जदा बर्न्य॑बन्यं को होय । 

| तुल्ययोगिता प्रथम तद्ध कहत सयाने ल्य ॥ ३२ ॥ 

अध वियग शृद्खार दसा वनन दोहा । 

| हे वियोग श्रह्ार की दसा स॒ नवहि प्रकार। 

| अभिराषा गुन कथन अरु चिन्ता चित्त विचार ॥ 

। सस्ति कदत प्रखाप पुनि उद्ंगहु उन्माद्‌ । 

। जडता व्याधि बखान हीं सुजन सुमति-मरयाद्‌ ॥ 

| अथ अभिलाष दशा लन्नन दोह।। 

तीय पुरुष मनम करं भिच्वि की बहु चाह । 

तेहि जभिखख बखानहीं जे प्रबीन कविनाह्‌ ॥ 

| अध अर्ल दा को उदट्हरन यथा कडित्त। 

। पायं जीवन जीवन के व्रजजीवन जी- 

वन के गहि खयहं । खय है गोरु कपोर 

 गरार सुवीर अधीर के रह रंगायहं ॥ माय 


हं राग धमारिन मे कुर खज समाज सवे षि 


म ००००,५०.. 













महे श्थरसुधाकर । ६ 


। सराय हें । रायहे मेरी सनो सजनी मिरे स्याम 


क । ७०) 


| पिया मा हय प्ख पायह्‌ ॥ ३.७ ॥ 


टीका । इस कवित्त म अभिलाष दसाडे। श्रौ उदम नायिका है! 
| चमौ नायिका कौ उक्ति डै खखौ प्रति । एकावलो भर्‌ यमकालंकार | 
| है| लक्तन दोषा | ग्णहितमुक्त पद रोति जश्ं एकावलिसो मामि ।. 
| दग श्वति लौ खति बलों वाहु जंघ लौं जानि॥ 
पनयंथा । 


साजे सङ्क अनङ्न्भरी चख चंचर चारु 
 चितीनि ख्छमे । मोर कपोर मनौ मुखचन्द्‌ 
 समन्द्‌ करे सर चन्द्क्खामे॥ बोर स॒बोर | 
अमोर सहा रति मे रति को करि ठति छख | 
मै । भवे नहीं सुरखोक भख नवस जो भिरे | 


„श 


| असि केलि कख मे ॥ ३८ ॥ 


। टोका । इस कचित्त मं ्रभिखाष दसा । नायक कौ उच्धिडै। 
| खख प्रति । उपपति प्रोषित नायक हे, सुमिरन अलंकार डे लक्षम्‌ | 
| दोद्ा । इुभिरन भवम सन्द ये सक्तन नाम प्रकास ॥ इत्यादि ॥ 


पुनयेधा ¦ 
। भिरि कव प्राणपिया सजनी निज ताप | 
हिये की बुद्लादही में । सचि सन्दर स्याम सु- | 
अङ्ग अनूप बिलोकि महा मृद छद्रहो मेँ ॥ मु- | 
| सकानि भरी मनमोहन कौ वह मूरति नेन ब- 


साहो में । कवधों व्रजजीवन के सगमे निज 
। जीवन को एरु पाहो मे ॥ ३९ ॥ 


~~ ~~~ -~---~ -~----~-- -  -- ४ 





६० महेशरसधाकर । 








टोका । इस कवित्तमेंभो च्रभिन्ताष दसा ई ' प्रोडा प्रोितपतिका 
नायिका ह । नायिका कौ उक्ति डैसखौ प्रति । सुमिरन अलंकार ई । 
लत्तन दोहा । सुमिरन जो सुसिरन करे दम्पति लदह्ितन ताप । तासो 
सुमिरन कदत द्रे जिन को कविता थाप ॥ 


अथ गुन कथन लच्न दोहा । 
विरह विवस्‌ तिय पिय जह म॒न गन कथं अनेक । 
ताहि बखानत युन कथन जिनके विमरु विवेक ॥ 
तद्य उद्धाहर्म सया) 
सिरमोर-पला मुख वांसुरिया बनमार हिये 
रसे मोजदही की । मुक्षक्यानि विरोकनि दयां 
तिश्छी सुखिरहोत सजनेगक्े आओजदहीकी॥ 
गति मन्द्‌ गयन्द्‌ कौ कयां कहि जाय सभाय 
ससील्ता चोजदही क । कवि स्याम ज स्याम 


(कम्‌ (कि, 


। ठख्यो वहि रोज हिनोज हे मोज मनोजही की ॥ 


लका ) इस कवित्त मै नायिका ऊद्ा डे | नायिका कौ उक्ति सखौ 
प्रतिष्रौरगुन कथन दसा ईहे । पंचम प्रतोप अलंकार दहै चरौ सुभिरन 
| अलंकार भो ॐ प्रतोप लन्छन । ठछथा होय उपमान जव वननौय नखि 
सार ग रागी कलु मगनये पच प्रलोप प्रकार ॥ सुभिरन लपुबोक्त ह 
अथ चिन्ता दशा लचन दहा । 


| मन म बद विकस्प अवि मत्ति थिरदहीयन नेक) | 
चिता तासो कहन ह जे कवि विर बिवेक्‌ ॥ 

| तद्य उद्ाहरन घनक्सै । 

। सजा चतुरः चारु चरथो जोर घोर अति 

। नम मे सुजेार धुरवान की मद्1ई हे । वेसदं छटा 
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~ ~~ तजा 


| न = व म ५ 
के चमर मोर सोर कर वसद दुसहदाव द- 


मिनी बहड्ंटहे ॥ कोय की वानीं स्याम कोन 
प बखानी जाय तापे नेकमानी मेरु मेदुक प 
दाह हे। अयि ना कन्हाद घर पातिह्‌ न पा 


४ 


अष माहि क बच वर्त क्र चडटइ € ॥ 

टोका इस कवितमं प्रौदा प्रोषितपतिकानायिका है नायिका 
को युक्ति सखो प्रति है कविनिवबद्च वक्ता कौ अ्रविवक्तित ष्वनि करिकै 
वरषा च्रौर चतुरङ्ग फौज को रूपक सों समामेद रूपक अलद्लार भयो 
रूपक लच्वन दोहा । ह रूपक द भांति को भिलि तद्धुप अभेद । घर 
धिक न्यून सस दुहन के तोनि तौनि ये मैद॥ यदा सममेद रूपक ई । 

अध सूति लल्षन दाहा । 
जहिखखरसानरसविहाति हिय प्रीतिपिसकेर । 
अर्षति ताहि वशवानहीं रसिक न्थ मत हेरि ॥ 
अथ स्यति को उद्ाहरन सवया | 

खजन की छवि छीनि सद्‌ा सखि अजन हू 
मे नही छि जात हं । त्यां मदगंजन कंज न 
वीनन मीनन की उपमा दासि जतदह॥ कयां 
सदद्व छ धयङ्च बर्‌ बर ख वाड भर्‌ 
(< जात्‌ ह । जख स्याम सख जह ज 
सो वेस नैन अजो चखि जात ह ॥ ४५ ॥ 

टोका । दख कवित्त में नायिकापरकौोयाप्रोषितपतिका डनां 
यकाक्षौ उक्ति डे खणो प्रति सुमिरन अरल्लूमर हेशओरौर भाविक अन्तं 


कारभो ई लच्न । स्स वस्तु सुनि टेखिकै सुमिरन कौन्हो होय) 
अलदूमर्रस्फछति तदा बरन्यौी सुखनि समोय॥ भाविक लच्तन । भाविक 
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---------------------------------------~---------" न ताजानभननोकि 








टेखो जाय ॥ ४३॥ 

अध प्राप लक्षन दोहा) 
वचन अनथक कहत जरह विरही जन कदु पेखि। 
सो प्रखप कविवर कहत जिनकी बुद्धि विरषि ॥ 
| तस्य उद्‌ादइरन घनाच्रो | 
स्याम बिन सखिन्‌ समेति बन कज पेखि 
बिरह विचेन वेन बोख्वि बिहार हे । कहू क- 
 चनार कान्ह करि को निहारे कष नारि कैर बेर 
क्यों न बोख्त उतार है ॥ पनस पलास आस 
देत तौ निशस जानि नामहे अशोक सोकदा- 
यक्‌ कमार है । साट ओं रस्तारन ते वृञ्चति 
 रसाख्न को मुजन पक्तारि वार टति तमार 
हे ॥ ७६ ॥ 
| टोका । इस कवित्त मं प्रौढा प्रोषितपतिका नायिका ह| कवि को 
| उक्ति ड यदा सयौ कौ उक्ति दै) प्रलाप दसा डे) श्नमालंकार डे) 
| विरोधाभास भो डे ल° पूर्वोक्त ड। 
अद उदेग लच्न दोहा | 
 व्याकुख्ता अवि हय उर विरह विवस् सुख जाय । 
कृ सोहाय नहिं मन लभे सो उदेग गनाय॥ 
तस्यो द्‌एरन सवैया । 





४ [का 1 





महे श्वरसुधाकर । ६३ 


| तन ज्वार महा बिरहा शी ॥ ताचछिनिते क्ट 
बोरे न डोरे सने श्वति सौ नकहैकोक्हा 
| की । थाकी मनोजबिथाकी अहा यहूेटकी| 
।जाकछिनिते छवि छकी ॥ ८७॥ 
| टौका। इस कवित्तमे प्रौटा प्रोषितपतिका नाधिका ह। कबि कौ | 


| उक्ति है । श्रधवा सखो को उक्ति है सखी स विकलता उदग दशा | 
| डे । उपमेय लुप्तालंकार ई । । 


| अथ उन्द्राद लक्षन ट्‌!हा। | 
| करे अचार विचार मरिन ठथा बके बहु यैन । | 
| कहत ताहि उन्माद सखव हसि रेवै दिन रेन ॥ 
| उन्द्राद्‌ यथा घनाच्षरी | 
| बिरह विधा सौ बार बेटी ती निकृजनमे, 
| बिर्हैसे विरोके बके विकर विचारी हे । आप 
अधि छिन रेवे पनि गवे ची मदमे 
# मनो मेन मतवारी है। थकीसी जकी 
सी षिकीवेसधिसी दसी स्याम वाम्‌ बिधि 
वहेिगो छत छ्विमे निहारी है । प्यारी प्रेम 


®" 


| परति विसरति विहारी मन मूरति तिहा 


© 








€ 


रति विसारी है ॥ ७७ 


| टौका। इस कवित्त मेँ प्रौढ़ प्रोषितपतिका नायिका है| सखौ कौ 

| उक्ति हे नायक प्रति, बिरदनिवेदन उन््ाद्‌ दसा ह समुचय श्रलंकार 
| € । रीर परजायभो है दोय समुच्चय भाव वड कदं उपजे दरक संग। 
। एक काज चाहे कखी द्वै अनेक इक रंग ॥ 


॥ 9-1 ¢ 





६ महे श्वरसधाकर । 


स्मन 


अध जडता लचन दोहा! 
विरह पिधा ते होत जह तन मन जचर समान । 
जडता ताहि बखानी कोविद्‌ कवि मतिभान॥ 
तष्य उदाहरन्‌ स्वर्या} 
खोरुति नेन न बोरति बेन न॑ डोरखुत अह 
अनह अतक मे। सीवतिरेननचेनर्हैस 
विरहाभि पहन मय स्याम रिया 
विम हय दषा यह यषा विरक्त होति स्‌- 
सक मे। धीरे परी जनु कस् सखी तन पर 
परी सी परी परजकं मे ॥ ५3 ॥ 
रका । इस कवित्तमेभो वद्धो प्रोधितपतिका माधिका डे! उक्ति 
सखो कौडै सखो प्रति विरह निवेदन डहै। जडता दसा ईह उपमेय 
लुप्ता है 1 लच्न पूर्वक डे, 
अध व्यधि ट्सा लक्षन दोह । 
विरह दिवन जति छीन तन तियपिष को जरह हय! 
व्याधि वखानत ताह कवि यन्न को मत जोय। 
तद्य उदाहरन घनाच्चरौ | 
कुजन मे काटिहि फहु बातन विरोकयौ खट 
तवते विहर बार बखते बिचैन ह! श्लोरति 
न नैन संधि नेक तनपेन सम्यो प्यारी उर 
अन षे स्मन सरवन हं ॥ आहु की अवाजं 
मुख जवति द्राज आज ताप सरतताय इख 


नि 
[सि 


--------~--------~---~--~------~----- -- - --- ~ 





महेश्वरसंधाकर । ६५ 


करक षस 4 (= ~ 1 
भाषत बने न हे । व्याधि विरहामि जगि 
जोवति तिहारी बाट रोवति बिहारी छिन सोवति । 
न रने हे ॥५३॥ 
| टका! इस कवित्त मे परकीयः प्रोषितपतिका नायिका हे। ठ- | 
त्तमा दूतो कौ उक्ति है नायक प्रति विर्हनिवेदन है) व्याधि दसा | 
| वियोग ङ्गार ह भ्रोरहनो है नायक सौं । समासोक्ति अरुह्ार है । | 
| समासोक्ति प्रसुत फुर ऽप्रसुति बरनन साभ । ङमुदिनि ४ प्रफुलित 
| मई टउेखि सुघानिधि संभ ॥ ५२॥ 


चसिदि खौ मन्ममहाराजाधिराज राजराजन्द्र सुक्टमणि रामपुराधीप , 
| रकवार कुलकमलदिकाकर ओौगुमानसिंहामज सौमहेश्वरवकशसिंह 
| बहादुर जूटेव कौ अाज्नानुसार शो पर्डित स्यामसुन्दर अश्वनौनगर 
निवासो महेखरसुधाकरग्रन्यविरचिते नाम षष्टमस्तरङ्कः ॥ ६ ॥ 


[प 





सथ दूत बर्मन तच दूती लक्षन दोहा, 
। मन प्रवीन छर सों करे कारज रसिकन कैर । 
सो दूती जिय जानिये वचन चतुरता हेर ॥९५५॥ ` 
दूतौ मेद | 





सो हे तीनि प्रकार की उत्तम मध्यम जानि । | 
। अधमा न्ह मानिये कहत समति अनुमानि ॥५९५॥ 
| अथ उत्तमा दूतौ लक्षन दाहा । | 
मीठे वचन सुनाय के साधे काज महान । 
| सो उत्तम दूती अहै भाषत सकर सुजान ॥९८६॥ | 


€ . 








६६ महेश्चरसुधाकर । 


तस्या उद्‌ाहरन सवेया। 

आयस रावरे को धरि सीस में काज स- 
धारिहो नन्ददुखारे । नेक रहौ दिन दै चपचाप 
| सो आप चरी मि सङ्क तिहरे ॥ जाय स- 
मीपमेंपएेसो करो सीडं रोयमो जो चित चोप 
तिहरे । स्यम सुप्रीति खगाय भटी विधि रा- 
। धिके स्याय मिखयहं प्यारे ॥ ५७ ॥ 

| टीकाया कवितमं उत्तमा दूतौ हे सरल वचन कि धोरज 
देतो हे प्रदषंन अ्रलडूमरको तौसर) मेद ह लच्तन यथा दद्ध ज 


तन सोध ते सिद्धिकी बस्तं जहां मिलि जाय । तद्ध प्रदर्षण तोसरो 
कदत सुकवबि ससुदाय ॥ ५७॥ 





पुनयंथा पनिहारिनी दूती । 

। आजु गद यमुनाजर को विधि के वस मोह 
| विरो विहारी । जाय मिटे मग रोक्ति क्यौ 
तुम हा केहि के टिगकी बारहारी ॥ स्याम स्- 
| नाम विहारो कल्यो सुनि ह गये बावरे से मति 
हारी । ्योही चरो विनवे तवदहीं सानैरे स॒- 
निरे सनिरे पनिहारे ॥ ५८ ॥ 

टीका । इस कवचिन मेँ पनिहारिनि दूतौ है । शी कण्चन्द्‌ जोको 
 प्रेमयखो राधिकानजोसों दरसाय परस्पर प्रौति सरसाय रुचि उप. 
जातो । व्याजसौ कायं साघतौ ह ताते पर्यायोक्ति अलद्गार दूसरा 
| सेद ह लच्न दोहा । पयोयोक्ति प्रकार हौ कटु रचनासीं वात । 
| मिस करि कारज साधिये जोड चिते सोदात ॥ ५८ ॥ 


-----______________~__~__~__~__~_~__-_-_-_--~-~-~-~------------_--_ 


महे-रसुधाकर । ६७ 


यथा क वित्त) | 
| तारागन सखिनस्माज नभमण्डट तें उ- | 
दित अखण्ड छये पुज पस्रस्यापरं । हें रद्य 
चकोर मन मोर वहि ओर स्याम घन बरजोर | 
जनु बारे वरस्या परे ॥ रतन अधर अङ्ग ब- | 
सन अजोर रतिरह्क के उमङ् मैन रन सरस्यो | 
| परे । अज ढजराज राज गधे सखमृखसाजं दे 
| लिये दराज हिजरज दर्स्यो परे ॥ ५९॥ | 
| टीका । नायिकाको रूप बरनन करतो ह नायक सो, उत्तमा दूरतो 


| ड । रूपक अलङ्कार सम भेद है ॥ ५८ ॥ 

पुनयथा कवित्त । 

| अमरु कमर सम खोचन सजीरे चारु अजव 
। रीर मेनकान के कहौं किमी । खट म- 
| धूकसे कपोरु गोर गोर छसे बोर्नि अमोख 
। अधरानम सधा दिम ॥ अन्द्‌ भखक्छान बान 
| परम सुजानि जानि प्यारी तद्य आनिहौ म- 
| नोज मोज हौ जिमी । रस वरसाय स्याम हति 
| उर छाय रछन्ह्या चन्द्‌ छत जानन सुदुन्त्‌ 
| ठति दाडिमी ॥ ६० ॥ 

| टौका इस कवित्त में उत्तमादूलौ ह । शोक्लष्णचन्दजीो को रूचि 
| उपजातो है । सुप्ोपसा श्रलष्कार है । चौ प्रथम मैट प्रह्षेणमभो ह । 
। यथा दोहा । धर्‌ वाचक ई बहुरि उपमानो उपमेय । यकद अं 
| विन है तहां लुप्तोपमा सुगैय ॥ प्रधम प्रहषेख यथा दोहा । मन वांछित; 
| फल सिद्धि जदं जतन विना हौ होय। सो प्रहषेन प्रथम यदह कहत 
 सयाने सोय ॥ ६° ॥ 





६८ महे श्चरसुधाकर । 


~ -------------- नामा माने ७अ१११७७.६०१५१ > 





पुन्य॑धा सवेया । 

आनन अम्बुज सों अन॒मानि मिन्द रहें 
मकि मुमि थरीन मे । जभ छटा छनजेोति 
की अद्ध उमङ्क रे घनस्याम गरीनमे॥ ताव 
न नेक रही महताव मे आव कहा हे गखाव 
कृरीन मे । रूपरसीरी खसं वह्‌ खर बिसार 

बनी बर बार अरीन मे ॥ ६१ ॥ 

पुनः। 

राधिका को सखि सानि सिगार दियो नख 
ते सिष खँ रूचि वारे । भूषन भषित अह्न 
मे जन दामिनी सी दुरसे पिय प्वारि॥ स्याम 
सुकेसन मोतिन मग रसे पट त्यौ अतिहीं छवि 
धारे । देखत हीं मनमोहन मोहत मानो भिरे 


भ<) 


तम तोम में तरे ॥ ६२॥ 


टौका। इस कवित्त र दूतो उत्माहेकूप सौन्दय को बरनन करि 
नायिका कोनायक को रुचि उपजातौ ह । वसतु उग्प्र चालङ्कार हे॥६२॥ 


एन. । 

जके अनूपम अङ्क रतं घ॒ञनह्न छटा की 
महा छषि छ्जं । पीन पयोधर त्यो कटि छीन 
विभूषन अम्बर मं रुच राजे ॥ बोर अमोर 
सुधा अधघरान प्रमान के पनन कूजन साजे । 


1 भना. ४५ 


महे श्वरसधाकर । ६६& 





अ 


खार ख्ख चरे हार उतेह मसारु मनो बर 
वार बिराजे ॥ ६३ ॥ 


टीका । इस कवित्तमँदूतौ को उक्तिं नायक प्रति डे)! उत्तमादूतौ 
डे नायक को रुचि उपजातौ ड) उपमा अलंकार ह । लच्तन यथा 
दोदा । तिय च्रानन पै अलक इक द्टि रही छविद्ाय । मनौसुघा 
धरमे सुधा पोवत अरह्भि सिस श्राय ॥ ६२॥ 


अथ मध्यमा दूतो लत्तन दोहा, 
कु मीठे कटु कटुबचन कह अगम दरसाय । 
सो दूती मध्यम अहे भेद क्यो कविराय ॥६४॥ 
तद्या उद्‌ हरन सवया 
नेनन कीटे रही यह्‌ वानि भनौ घन सा- 
वन के हरते हें । ऊरध स्वास उठेउरतेगरते 


फिरि फेरि उरे धश्ते हं ॥ सेनन हीं समञ्चाय 


कः के क~ स > = भ 


कँ सनि बेन नही श्रुति स परते हँ । राधिके 
तेरे बियोग सों स्याम समाधि षको कम. कियो 
करते हें ॥ ६५ ॥ 


टोका । इस कवित्तमें मध्वमाद्ूनो हे) उक्तिद्रूनो को हे । नायिका | 
प्रति, नायक्र को बिरहनिवेदन करतो है । नायिकासो नायकविरद 
| हे । ठेतु गम्य उगरोच्छा अलंकार है लच्न दोहा । दुल मनोहर ब- 
| रन वर निरखि रही हौं दम । चप्यौ चरन चुरन सनौ ताते राते रंग ॥ 


पुनः बजाजिनि दूतौ घनाच्षरो। 
धज मखम सी अमोरु गद्वदनवारी रते 


@ क 


| ख{शखरहरा [हूय क्षता क वतारजय । कर बात 


~< 


9० महेशचरसधाकर । 





रम जीमे जवति उसास् स्याम तास बादरे 
मे क्यों नजर-कसी कीजिये ॥ फुटवर सेज पै 


परी सी परी पारी तन सारी चिसि रोवत न 
सोवत सनीजिये । ठनिये सुनस इजनराज म- 
हाराज अव मार कीन छीन वाहि नेन-सख दी- | 


जिय ॥ ६६ ॥ 
टौका। इस कचित्न में बजाजिनिद्रूलीङहै। दूतो कौ उक्ति) खौ | 
छष्णचन्द प्रति । नायिका को िद्धरनिवेदन करतौ डे! शवेषालंकार इहै 
दूसरा मेद है । लक्षन दोहा । द्वेष अलक्त अर्थं बहु एक सब्द्‌में | 
होत । होयन पुर्न नेह जिन दौपक बदन उदोत॥ सिफं एक पद ते| 
मानो नायक डहे॥ ६६ ॥ ६ | 
पुन्या, | 

सट मर कर तन जव जिय जर भई डो- 


0 


रिया सत्रेम की वनाय वस कीजिये । बात ना 
वनात कहि जात ना जनात स्याम जारी बा- 
फ्दा की कम खव मे सनीनलिये ॥ मोरी गट- | 
वद्नं स॒जरदा परसा परी सोक माच वीच 


00 


ते उवारि जस रीजिये । येही ढनराज राज 
राजन के महाराज सारकीन छीन वाहि नैन 
स॒ दीजिये ॥ ६७ ॥ 


टोका । इस कवित्त मं भो वहौ बजाजिनि दूतो है । मध्यमा दती 
गि उक्ति ३) खोक्लष्णचन्द्‌ प्रति विरहनिबेदन करतो डे । चष अलं 
कार हे । लन | अक्ष श्रलंक्षत अथे बह एक सन्दमेंहोत । इत्यादि 
मानो नाधक ह ॥ ६७ ॥ 


[व 1 म क ~ & ˆ -~ म [ नि थर क णत जा 





म 


महे श्वरसुधाकर । ७१ 





अथ अघमा दूतौ लचन दाहा 
बचन कटक ही जो कट तिय पिय के ठिग महि । 
| सो अघमा दुती कहत मनमे मे क नाहि ॥६८॥ 
तद्यधा घ्रनाक्तरो । 

मेवन की पौती र्खे जति जनखार्ती हिये 


। अतर सगन्ध रङ्कु अङ्गन ख्गाती ह । धरत 
सुपग पुहमी मे अकुखाती मनो हार बार-भारन 
| सों ङ्‌ खचि जाती हे ॥ स्याम सकमारती सो 
 धारतीं सृजोग तन मन को सभारतीं न सुख 
सरसाती हे। तन पियराती पाती राव न पाती 


| जेन खाती नासपाती ते बनाप्षपाती खाती है ॥ 
रीका) इस कोवित्त में अधमा द्ूनो है । नायके नायकान कोवि 
| रहनिबेदन करतौ ह । नौर टक्तिनि नायक ह । यथा! बह नारिनसो 
भ्रति समताको दिन जानि, इत्यादि । रौर पयायोक्ति अलंकार इे। 
| लच्तन । ड पर्यायोक्ति प्रकार ह कद्कुरचनासों वात । मिसु करि का- 
| रज साधिये जोड चित सोहात ॥ ६९ ॥ 


पुनयंथा । 


। अद्ध अद्ध सुखद्‌ अनङ्ग रद्गवारी घनी स्याम 
। र्ध स॒खमा समेति पुरवा है । अम्बर विचित्र 


®=. 


चार चमक तडत रक् सखि निहूरि विनं 
| व्याधे अधकाडइं ह ॥ हार हं उपाय के हकम्‌ 


५५/ छ 


दह अनेक माति घटति न कैसर के बादृति स- 





७२ महेश्वरसधाकर । 





ॐ ® 


वाह्‌ हे । यहो उखजराज राज दीजिये दरस जय 
आप की अवाई विरहामि की दवाईं हे ॥७०॥ 


टोका । दस कवित्त मभौ मध्यमा दूतौ डे । भरौर पचदाराया दूती 
दारा करि कं बिरहनिवदन दहं | तातपयं यद कि बोलाने का सचित 
करतौ । दवाई अवाई के रूपकसे खषालंकार ई, लक्षन । शष 
अलंक्षत अथं वदु एक सब्द्‌ मेहोत  इन्छादि॥ 9० ॥ 


दति मध्यमा दूतौ चय अधमा दूतौ लक्षन दोहा । 
वचन कटुक दही जो कहे तिय पियके हिग मोहि । 
स अधमा दूती कहत मनम मय कषु नाहि ॥७३॥ 
तश्च उद्ाहरन सवया । 
कृजन ते कठि अवत स्थाम सराधेका जज 
रख्यौ कहि प्यरि । मोह कप्रान चह्ःय चिते 
मसकाय सनेनन के सर भारे ॥ देह मे नेक 
त भार र्यो नहिं जात कष यड्‌ बात पकारे । 
| 
| 


~< 
(०९५. [कसेर 


जागिह जीहे तो जाह सवे नतो पीं विषै 
ठखषभन के इरि ॥ ७२ 


टौका। इस कवित्त मे अधमा द्रूतौ है । नायक रोक्लणचन्द्‌ कौ | 
दसा देखि विरहनिवेदन करे हे । श्रौरवचेटक सखाभोहो सक्ताद्धं। | 
ग्नौर संभावनालंकार दहं । लच्न। जोयोंदोतो यो कदत संभावना 
विचार । बक्ताहोतो सेस सों लहत तौ गुन पार ॥ ७२॥ | 
पनयथा | 
= =, ह = 
हारे उपाय अनेकन के हम जज उराहनीं 
(र भ, ~ अ 
देन सिधारे । नेनन के सर स्याम हने पुनितें 


~ = ॐ 


मृगनेनिन नक निहार ॥ घायर्से वे परं तव 


9 0 | 





महेशरसुधाकर । ७३ 


ते सव ते येहि ओंसर जात पुकारे । जागिह 
जहतो जीहं स्वेन तो पीहं विषे टेषमान 
हारे ॥ \७३ 


| टका इख कवित्तसेंभी वह पूर्वो हे । अ्रधमा दूतौ ह उराहनो 
विरुहनिवेदन ह । श्रौर घायल पद से पूर्णैमालंकार हे । लन दोहा । 
| वाचक हे अरु घमं जहं उपमेया उपान । तहं पूरण उपमा कदत उ- 
। पमा साहस्र जान ॥ ७३२॥ 
सिचि श्वौ मन्ममहाराजाधिराजराजराअन्द्रसुङकटमणि रामयराधीप 
| रेकवारकुलकमलदिवाकर ओोगुमानसिंहाकमज सौमरग्वरवकशसिंह 
| बहादुरजु देव कौ आङ्नानुसार यो पर्डित स्यामसुन्दर अगखनोनगर | 
| निवासो महेष्वरसुधाकरग्रन्यविरचिते बियोगण्ङ्ारबर्मनो नाम स | 
| प्तमस्तरङ्गः ॥ 9॥ 





म म 8 नि वा ठ मं 


अथ षटश्तु वननम्‌ तत्रादौ बसन्तद्छतु वर्मन दोहा 


~ | 


सुमनसुगन्धसमीर मधु अछि किंसटय तर ज्चार । | 
त्य राग पिकरव स बन खु मजरी बिहार ॥१॥ | 


यथा सवेया । 
। पात नये उरुहे तरु माहि बविखोकत धरान 
| पयान करन्त है । तेते परस की उरं अगर. 


भ क. 


सी मानो करं विरहीन को अन्त है ॥कोफिर | 
कूक उठ हिय हूक सी स्याम ज्ञ्‌ जायो नही घर | 
| कन्त हे । देखु सखी ऋतुराज कहाइ कै आजु | 


। भया यह्‌ बेरी बसन्त है ॥ २॥ 


ॐ, 
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| टौकोा। इस कवित्त में मध्या परोषितपतिका नायिकाः इ ` नथ 

। कौ उक्तिरै सखौ प्रतिगश्रौ लुसोपमालंकार ह वाचक भ्रीर धर्म. 

| लुष्ठा है । लक्तन । वाचक ध्मर्‌ वर्ननौ हे चोधो उपमान । ष्क बिन 
हं विन तीन जिन्‌ लुप्तोपमा प्रमान ॥ २ ॥ 


पुनयया घनाक्तरौ । 

खभ हिय हक सी सख्खेयेद्रम पात नये 
जागे हे मनोज व्याधि खज अवराधिके । बोर 
भोर भीरसां न धीर बीर हात नेक बोरे काक- 
पाटी या कुचारी धुनि नाधि के ॥ तेह सुखद 
| तव जाद बन मञ्च सन्न ओद इखदाईं मे प- 
| सस एरु अधिके । स्याम सों कहत कोई 
| कीजे कोन ततहाय अन्त कौन चाहत बसन्त 
बेर साधिके॥३॥ 


रोका । इस कवित्तमेंप्रीढ्ा प्रोषितपतिका नायिका है, नायिका 


2 2 द 


| कौ उक्ति ईैशखो प्रति, ऋतुराज द्वके बैरौ भयो | ताते पंचम लिभा 
। वना श्रलद्ार & । लन यथा दोहा । कारन ते प्रगट जदा कारज मदा 
बिरस्चर ¦ तर पाचङई विभावना कषत भरत मतश्द्॥३॥ 


अपरंच सवया। 


बोरे रसार विसार बने स॒जरीगन की अ- | 
बरी बिरसन्ती । खार नये दर एूर परस | 
र्खे मन काके न कम कसन्ती ॥ स्याम सु- 
| कोकिर की धुनि को सुनि माननी मान की. 
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~ छ उ क 


होति हस्नन्ती । प्यारे की ओर निहारिये बेगि । 
विंचारिये आदं बहार वसन्ती ॥ ४॥ 


टौका । इस कवित्त में माननौो नायिका डे) सखौ कौ उक्ि हैना- , 
यिका प्रति, उदौपन कराय मान छ्ोडावतो हे । उष्टोपन बसतुन को | 
वनन करि वसन्त के मिसु भय दर्शय मिसुसो कारज साधन करती | 
ड । याते पयायोक्ति अलङ्गर हे । लच्तन । पयायोक्ति प्रकार ह्वे कुर | 
चनासो बात । भिसु करि कारज साधिये जोड हये सोहात॥४॥ 

पनयथा । 

सीतर मन्द्‌ सुगन्ध समीर सरीरमं काम 
कटा सरन्ती । कृजन मे छदिका सपटाय | 
वियागिन के हियरे तरसन्ती ॥ ध्य कचनार | 


अनार पठास की डारन मे चिनगी द्रसन्ती । 


(क वि 


स्याम पियारे तिहरे सङ्क मे नीकी र्गी ये 
बहार वसन्ती ॥ ९ ॥ 

टोका । इस कवित्त में नायिका प्रौढ़ प्रवश्स्यतपतिकाडै। ना | 
यिका कौ उक्ति डे नायक प्रतिगमन वरायो चाहतौ ह । ्रक्तेपाञ्न | 
लङ्ार को तौसरो भेट ह । लक्षन यथा दोषा । दुरे निषेधनजो विधि | 


बचन लच्तन तौन्यो लेखि ॥ हौं नहिं दूतो ्रगिनि ते तिय तन ताप | 
विर्षि ॥ ५॥ _ | 
अथ गोषमच्छतु शच्तन दोहा । 


सृथरु पवन पानी गरम ठष्ना खग रवि-ताप। | 
सुखद्‌ सीत य्रीषम सबहिं सारंग राग जखप।॥६॥ | 
तदयाधा घनात्तरौ ) | 

चन्द्‌ कीछ्टाकी छटा मन्दिर बनो हे चार, 





८७६ महेधरसुधाकर । 


संचित गुटाव आव केवरे धरे रह । खसे ख- 
| सखाने तर तर तरखने भटे विजन विचित्र पौन 
गोन को करे रहं ॥ ओर हे कपुर चूर अनर 
| सुगन्ध अङ्क स्यामा स्याम रङ्ग मे अमेन है 
ह्रे रहं । ीषम रफ जोर ज्र सोहात नहीं 
| सद्‌ङ माये खेग अन्दर परे रहे ॥ ७॥ 


टोका । इस कवित्त मँ कवि निवद्ध खतःसभवौ गो सम्प्रति चरित 
| वनन करि गौमक्छतुदे। भौ उदात अलंकार भयो । लक्तन यथा । 
| उपलत्तनु दै सोधिये अधिकारौ सो उदात । तुम जाके बसिष्टोतद्धी 
| सुने तनक सौ बात॥७॥ 


पुनयंवा | 


यीषम को भीषम तपनि सों तपत अह 
। सीना हं पसीना जोर सोर को करे रहै । सीरे 
| उपचारे जो करौं तौ जनु छार होत व्यजन ब- 
| यारिमेन स्याम जी ह्रे रहं ॥ अमरु सवास 
| आस पस्रना सोहात हाय बाख विन सक्र 
| मसा ये धरे रहं । बरफ उसीर घनक्रार सो 
| न महर हे संदर खगाये तर अन्दर परे रहं॥८॥ 
रोका । इस कविन्तमें प्रोषित नायक है उक्ति नायक की सख 
| प्रति ग्रीषम्छतु में विरहो व्याकुलता से कत ह कि वरफ उसीर खस 


| घनसार कमर अन्य सुगन्ध बत्तु ते आनन्द नदौ है नसन्दल ( चन्दन ) 
| से न.अन्द्र (भौतर) रहने भें नौर विनोकति श्रलंकार को प्रथम मेद भयो 


नि 
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लच्तन यथा टो । ह विनोक्तिदं भाति कौ प्रसुत कहु दक दैन । 
अरु सोभा अधिको लहे प्रसुत कङ्क यकद्ोन॥ ट ॥ 
अथ वर्षा्टतु लक्षन दोहा । 
चक्‌ मरार वारिज विना दासिति जर घनघोर । 
चात्रिक ददर मोर बक जीगन गुर सोर॥९॥ 
भमि हरित बन हरि बधू अगम पन्थ तम तारु। 
सरिता खता तमार तरु राग मरार विसा।॥३०॥ 


यंथा सवेया । 

मोर करं चर्हुओर त सोर व्यो घोर घटा 
घन घेरि गराजें । छाज छटा छनजीति की 
स्याम पपीहा पिया कहि को कहि साजे ॥ दा- 
ठर च्चिद्धिन की इनकार अपार मनोज जगा- 
वन काज । सावन म मनभावन के बिन भा- 
मिनी मोन के भीतर भाज ॥ ११॥ 


टोका । इस कवित्त में नायिका सुगा प्रोधितपतिका ड । उक्ति 
सखौ कौ हे नायिका प्रति नायिका बाडेर निकरो ¦ तव उसने यद 
कष्टा कै विना मनभावन के सावन में भामिनो मभोतर को भाजते, 
इष्यत्‌ भौ बाडेर को मति निकल, तातपयं बाहेरनिकरनेसे वर्षादे 
खने से कामोद्ोपन होगा याते मना किया, कहना उसौनायिका को 
था, सो सब स्तोयों को कदा, याते सामान्य निवन्धना अलंकार ॐ । 


1 स १ 9 =, 


शअरप्रसुत प्रसंसाकेभेदमेंदहे॥ लच्न यथा दोहा) अलंकारदेभांति 
को प्रासुत सूप्रसंस । यक वरनन प्रसुत पुरे दृजे प्रस्तुत अंस ॥ ११ ॥ 
0 ~ ९ 
युनयधा सवया । 
® क क 


स्याम घटा घन घोर चहुं दिसि पौन सु- 


~~ ----------------~-------~-----------~-------------~------------- ~ ~ 





७८ महे श्वरसुधाकर । 


गन्धित डोखन खमे । लों चमके चपा नभ 

मे अबला मनमेन कखेन खमे ॥ कोकिर | 
| कक पपीहा प्रिया धरनि बोर अमोरखन वोर्न 
लाभे । पाय हरी हरियानी मही हरि अये नहीं 
। हरि बोखन खमे ॥ ३२॥ 
| टीका । इस कवित्त में नायिका प्रौटा प्रोषितपतिका हे। नायिका 
। को उक्ति र सखी प्रति । श्रौ दोपिकाहत्ति श्रलेकार दहै) प्रथम सेद 
। भयो । यथा ल० टोदा । दौपक श्राति तौनि विधि ब्राह्ठति पदक 
| होय । पुनि आति ह अथं को दूतो कियत सोय ॥ प्दश्रौ श्रथंदु- ` 
। इन को तौजौ च्रहठति लखि । घन बग्सैडेरौ सखो निसि बरत ई 
| टखि ॥ १२॥ 


व 


पुनयया घनाच्तरौ । 

| कोकिंखा पुकरे राग ददुर्‌ उचारे वेन चा- 
त्रिक पियारे मन हारे स॒रवान के । मारुत नि- 
। हारे जोति जिगना पस्तरि मनो मेन बान मारे 
ज्ञान गरे ग्रवान के ॥ द्िद्धी नकरि वग 
। पातिन सैवारे जिमि तड तडितारे तिमि सोर 
म॒रवान के ! विना स्यामप्यारे बीर धीरना ह्‌- 
। मारे जव बाजे दं नगरे नभकरि धुरवान ॐ॥१३॥ 
सैका । इस कावित्त मे पौट्म प्रोषितपतिकार । नायिका कीं 


। उक्ति ड सखौ प्रति । संभवना अलंकार) लः दोद्ा। जोयीँ होतो 
। यो कदत संभावना विचार । वक्ता होतोेससोंतौ गुन लदतो 





। पार ॥ १३॥ 
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पुनर्यथा सिंहावलोकन सवेथा , 

आदे कारी चटा चहूंभोर ते मोर चकोरह 
सार मचाइहं । चहँ चञ्चखा चवभरी पुनि 
पीठ कह कटि चातक गादहं ॥ गाह दा- 
दुर राग भटे विरहामि हमारे हिये उपजा । 
जाँ घ्रान सही करि भान जो सावन म 

सखि स्याम न आद्र ॥ १४॥ 
टौका। इस कवित्त समे प्रौढ प्रोषितपतिका नायिका डे। नायिका 
| कौ उक्ति दे सखौ प्रति । एकावलौ श्रलंकार है). लच्तन यथा दोहा 
ग्रहित मुक्त पद रौति जह एकावलि तव मान्‌ । दग सुति लौ श्रुति 

बाद लौ बाह जंघलौ जानु ॥ ९४ ॥ 

"रा ०. 
आवें घन घुमडि घम्‌ चहंओरन ते कारे 
। कारे धवे ख्खे मेन सरसतहे । दादूर मच 
सोर मोर स्यो चकोर चारु चञ्चखा चमंकि चित 
। चेन रसत हे ॥ ष्टी इनकार स्याम को- 
किख पुकार रेन चातक अमोर बोर बोर ग- 
रसत हे । पेसेमेन काहू केन सान कोठिकान 
प्यारी देख इन्द्र आज्ञ वारिधारा बरसत हे ॥१५॥ 
| रीका इस कवित्त में मानिनौ नायका ई । सखीकीो र्कतिडे 
| नायका प्रति । वष को भय दरसाय, सिक्ता करि, भिसु से कारज 


| साधन, मान कुडावने का तोतपये, याते पर्यायोक्त अलंकार डे) ल 
। च्षन पूर्वोक्त हे । भिसु करि कारज कौजिये जो हं चितै सोहात ॥१५॥ 





८० महे-रसुधाकर । 
पुलथः मवेया । 
म्रवान के सोर सुने सजनी तन काम करा 

सरसान लगे । दिवि दामिनी की ठति दौरत 
हीं दिख कामिनि के रसान खमे ॥ बगर्पति 
स॒दाहूर साधुर बोरुसुचात्रिक कै सरसान रगे, 
घर आये न स्यापपिया अवह घम घेरि घने 
वरसान खमे ॥ १६ ॥ 

टौ । इस कवित्त मे वचनविदग्धा नायिका है) नाधिका कौ उक्ति 
हे सखो प्रति। यामितचर को सुनावती 1 तातपर्य यद्ध वौ बरसात 
किसौ को अनायोम्ब नहीं दह, व्यंगसे सूचित करतौ है साते मुदोक्ति 
असंकारद्धे। न° दोहा | गृटोकति भिम्‌ भ्रौर के कौज पर उपदेश । 
कालि सरो हौं जाउगौ पुजन गौरि महेश ॥ २६॥ 


पुनययथा चनान्रौ । 
घटा घहराती घरे चेरि वेरि आती मन्द 


म 


मारुत साहाती न अथोर ताप ताती भं । मेन 
मदमाती जीति जगन्‌ जमाती बग्पोती दर 


+ ५० 


सातीतोन तैसे तरसाती भैं तन पियराती 
भिरे स्याम पियराती नहिं छाती सिय शती प- 


पिहाके वोर धघातीमे । खता ख्ह्राती इक 
समि अहराती कहो केसे करुपाती जोन पाती 


भ< 


ह्री पाती में॥ १७॥ 


| टोका । इष कवित्त में प्रौढा अामनमितपतिकाडहे) नायिका कौ 


मि माका (1 





गगम कनन 
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| उक्ति डे सखौ प्रति । यानेपातौजोपचरीहेसोनापातीदौ कंसे या 
| वषम के उत्प्रातमें कल पातौ, अर्थात्‌ आराम ना पाती। अतएषपातौ | 
| पाने से मन को घौयं रायो । इससे यह जानि प्राकिपातीमें अ 
| वातौ लिखोौदह्े, तातेजो को सन्तोष भया, याते शब्दाहति ब्रलंकार | 
षे, चरौ संभावनाभौ ह ॥ १७॥ 
प॒नयंथः । ४ 
अङ्कनं पीन पयोधर सानि सदामिनि की 
छवि छोरि धरी है । मृषन मह्‌ मनौ धनु हैं| 
बगर्पौति सुमोतिन मार ट्री है ॥ केकिन चा- 
। तिक बोर अमोखन स्याम सजान को चित्त | 


छ क क क स 


| ९५ ७, खे १ 
| हया ह । बाङ्म का उल्पघायां अर्दम्‌ सा- 
(न्य क 4 ऋ 

| तथा पचस बर पररा ह॥ १८ ॥ 

टोका। इस कवित्त में वचनविदग्धा नायिका दह । मित्र को ज- | 
नावतो द्धे कि बालम को वर्षां ्टुनेभ्रौरया सौतिने बविलमाया ह | 
| वषा मे आय नद्यं सकते, श्रौर इहां को$ नदीं । मिलनेकामौोका 
ह अन्ध सत्निधि कौ व्यंगि हे । समामेद रूपक अलकार ह, भोर गू | 
| ठ़ोक्ति है, लच्तन पूर्वोक्त है । सूपरवा ल०॥ ह रूपके भौतिको मिलि | 
तद्रुप अभेद । भ्रधिक न्युन सप्र दुहन क तौनि तौनिये मेद ॥ मोदन | 
सन खगवधन को भह कमान चक्राय । नैन फरि ताको तदनि नेन 
| सैन सरसाय ॥ १८॥ | 


पुनयधा । 
पापी पपीहा रटे दिन रेन सुचेन परे नहीं 
। एक घरी दहै । मोर चकोर को सेोरसुते विरहा- 


॥ 
। 
नर ज्वारुभेदेरहुजरीहै ॥ तापे घटा घन 


[४ पि 








११ 


८२ महेश्चरसुधाकर । 


| घोर करे घनस्याम विना मय मोर भरी \ 


पीर हमारी न जानत बीर ह सोतिया पावसं 
बेर परीरहे॥ १९॥ 
टका । इस कवित में बचनविदग्‌धा नायिकादह, भौरसव वाते 
पूर्वोकषद्धो ह । नायिका को उक्ति दै, सखो प्रति, भित्र को सुनावतौ 
दौर परिकर प्रलंकार रहै ॥ ल° यथा दोहा । दै परिकर श्रासय लिये 
अदां व्रिेषन होय । ससिवदनो यद्ध नायिका ताप दरति दहं जोय ॥ 
अघ सरद्ङतु वनन दोहा । 
कन्द काश कुबरख्य कमर पानिप चन्द्‌ प्रकास। 
स्वच्छ सघन दीपक समग सरद्‌ सुरास विरस ॥ 
तदथा घनाच्तरी । 
कन्त विन आली वा हिमन्त अन्तकारी भयो 
सिसिर की सास्ति सों कौपति महाइं में । 
आयो तो वसन्त बोर देखिकै सतायो काम 
स्थाम श्व कृसषह क अषिम वता न ॥ जइ 
ऋत पावस सदे करि आद घन मोरन के 
सोर सों अथोर नापतं में । छ विमखईे 
{दनी की चारुत!ईं ख्ख दरद्‌ सवाद दस 
रद्‌ अवाहं में ॥ २१॥ 
टोका । इस कवित्त म खकोया प्रौटा प्रोषितपतिका नायिका हे), 
नायिकाको उक्ति है सखो प्रति चौर सरदकतु वनन डे ! भ्रौरमभूत | 
वर्तमानकाल हे! श्रीर्‌ चपलातिशयोक्ति अलज्ार है। तद्यथा लच्नन । | 





महे श्वरसुधाकर । ८ 


चपलात्युक्ति लु छ्तुकेडहोत नामी काज । कङ्नहौमेंसुद्रिकाषपि | 
यागमन सुनि ्राज्ञु॥२१॥ | 
पुनयंधा । 
। कीन्हो है पकास कास वेप अकास स्वच्छ 
कोरु की सुवास स्याम मौर की गवाह मे । फूरे 


वे 


पारिजात त्यों नत्र अख मारि जात धारि जत 
धीर ना समीर पुरवाहमे ॥ चन्द्‌ ्चौदनी के 
ख्खे खमे कामिनी के तीर हट्त न वीर केष 
केसिर्ह दवा में । जरद्‌ जनाद्कं जनु हर्द छ- 

गाहे तन दरद्‌ सवा भदे सरद अवाद मे ॥२२॥ 

| टोका । इस कवित्त मे खकौैया मध्या प्रोषितपतिका नायिका इ। 
| सखौ कौ उक्ति है सखौ प्रति चपलातिखयोक्ति अलङ्ार है । लच्तन पु 
| वक्त ड! बसु उप्रक्ताभौ दै । जनु पद से, यथा लन्नन। चपलाल्युक्ति 
| जुहितसींहोत नामो काज्ु । कङ्नदहौमेंसुदधिका पियागमन सुनि 
। भ्राजु। उदर चा लक्षन । उव्प्र्ता संभावना वसतु तु फल लेखि । नैन 
| मनौ श्ररजिन्द ह सरस विलास बिगेखि ॥२२॥ 

| अथ ईेमन्त्छतु वनंन दोहा | 

| दिवस छोट रजनी महत पर तिरु तेर तमृ। 

तुर तरणि तरुणी अनर ऋतु हेमन्त अनुकृ ॥ 

तदयथा सवेया । 

। पामरी तेर तमूर दुकृरु अतुखुह तृर कै 

। कूर ठुसन्त है । पौन भवे न पवि तहँ अरु 

दीपति दीपन जीति अनन्त हे ॥ स्यामसु धूम 


भ ममयम ०१००००० ००५५००४ 
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< मेह-्रस॒धाकर । 


न = 


की धूम महा मणिमार विस्तार दुसार दस 


हे । तन्त कटो सखी कीजिये कोन सृकन्त विना 
यह्‌ हृत हिमन्त ह ॥ २४ ॥ 


टोका । इस कवित्त में खकोया प्रदा प्रोषितपतिका नायिका डे। 
नायिका कौ उक्तिदडैसणौ प्रति प्रौर विेषोक्ति श्रलद्कारदे। श्रौ तौ- 
सरो विभावना का शङ्कर ई। विशेषीक्ति लक्तन । विशेषोक्ति जब डत 
सों कारज उपजत नादिं । नेष्घटत नहिं है तऊ कामदौप तन 


मांडहि ॥ तोसरो विभावना लक्तन । प्रतिबन्धक कं ष्टोत क्लैं कारन पू 
| रन मानि । निसिदिन युति सगति तऊ नैन राग को खानि ॥२४॥ 


पुनयंथा घनाचरी । 
सोति सनमान दिनमान सों रखुखान ख्घ॒ 


सुखवि निसासी हं महान प्रेम पागी हे । ञ्ाड 
| ओं फनस के जलस मनिमन्दिरि मै अभिनि अ- 
| धम धम अगर स॒जागीदहे ॥ तेट ओ तम 
| तुर अतुर दुकृरु चारु ऊनी मखत॒र के ग्‌- 
| खाच रङ्ग रागी दहं । करतसुमार मार ननननि- 
हार या हिमन्त कौ बहार बार कंतउरखगीहे॥ 


रीका | दस कवित्त में नायिका मुग्धा खकोया ईह)! सखो को उक्ति 
है नायक को अनुराग दर्णाय मिलाया चाहतोदह्े | भौर ससौ की 
उक्ति नायिका व्रति याते सुग्धा खकोया भई । पयाीयोक्ति अलद्ार ई 
लच्तन पर्बोक्तदहे ॥२५॥ 


अध शिसिरक्टतु नन दोहा) 
सरस सङ्‌ हिम सीत की जतन गरम फगवादि । 


ग्टरत्य राग सरवबात थर बनन सिस्र वप्राद्‌ ॥ 


थ ज पा भ माना म ५, 





` महेश्रसुधाकर । ८५ 





यथा घनात्तरी। 

द्रन परे ह चारु परदे बनातनके पौनको 
| न गोन जोति दीपमणिमाडा की । अनर अ 
। गीढी खगमद्‌ की सुधुम महा फेरि हे सुगन्धं 
स्याम सखद रसाख की ॥ गिलिम गरीचे बिके 
। फरसी फनृस्च मज्ञ ओदृबे इसा ह मनोज 
जओज आटा की । सस्किं ससकि भरि अङ 
| ख्पटातं उर दोड परजङ््‌ पर सङ्‌ मानि पासं 
कीं ॥ २७॥ 

| टौका। इस कवित्त मं मध्याखकीया नायिका ई । सखौ की उक्ति 


| डेसखौ प्रति भौर विभावना अलङ्कार ड । भोर वियेषोक्िभोडैल. 
चन पुर्वकं डे ॥ २७॥ 


पुनयया । 
मज़ञ मणिमन्दिर मे मष्म्ररी गरीचे विषे 
फुर फूट तूर के सुगिरदे वनायो है । फरसी 
फनुस के जलुक्ष जभ चास्यौ ओर जोर बन्ही 
हू पे मनौ जख्धार नायो है ॥ अर अर स्यपि 
| परी थर थर कपे अङ्क सीतसों दिवाकर रह 
अगिनिति नयो हे ¦ विविधि विसाखा हं म- 
सारा ओं इक्र तङ बाख बिन पाडा जोर 

। जाहिर जनायो हे ॥ २८ ॥ 


रोका | दस कवित्त में प्रोषित नायक है उक्ति खयं नायक कमे ई । 


८६ महेश्वरसुधाकर । 


| कि यद्यपि एमसाला मोजुद है सव तिसपरभौ पाला ने ्रपना जोर 
जाहिर कियो. वगेरस्तो के तिस्से बिरद्ौ पुरुषे, श्री नाधिका की 
उक्ति कटौ तौ नहोौंद्धो सकतो है बाले संबोधनमेंहोता दहे) ह वाल 
सब्द नहं होता भ्रलएव विनोक्ति अन्तंकार है | अत्युक्ति भो हे । लत्तन 
यथा । ई विनोक्ति ह भाति को प्रसुत ककु विन रछीम । श्रर्‌ शोभा 
अधिकौ लहे प्रसुत कद्कुयक द्ौन॥ श्रव्युक्ति लक्तन। श्रलंकार श्रव्युक्ति 
सो वनन भ्रतितै रूप । जाचका तेरे हार ते भये कल्यतरुमूप॥ र ॥ 
सिचि खौमन्महाराजाधिराजाराजराजेन्दरमुकुटमण्षि रामपुराधी. 
पति रेकवारङुलकमलदिवाकर खोगुमानसिंह्ाकमज यो महेग्बरवक्यसिंह 
वहादुरजु देव कौ आआान्ानुसार श्रौ पर्डित स्यामसुन्दर अश्वनौनगर 
निवासोमद्रेखरसुधाकरग्रन्यबिरचिते षटक्छतुबननो नामश्रष्टमस्तरजङ्ग; ॥ 


---------- 9 -- क- -५. थ नग. द 6 ~ ~>. _ द्‌ ~ 





अथ फागु वनन टोहा। 
रङ्ग अधीर गखटज्ञत धूम धमारि सुसङ्ग । 
मेन चेन हसि खेलित नाच राग परसद्क॥२९॥ 
तद्यघछा कवित्त। 

श्रत मह्श्वरवकृच महाराज रज जाज खारि 
खेखे फागु रङ्ग सरसत है । नाच वार अङ्कना 
भामह मवि कर गावि तान ताड्सा स 
आङ्ग द्रसत ह ॥ कृन्कृनं का चीद् स्याम कच 
प परत हसि कर की करत ओट त्रेम सरसत 
दे । भूमि स्यकि अक्षकिं अनद्घ की उमङ्ग सङ्‌ 
रूप की तर्क मेँ अवीर वरसत हे ॥ ३० 


नज ५५०.०.००००. ० 
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महेश्वरश्धाकर । ८७ 


| चथाषनाचरी। । 

इते इनचन्द्‌ उते सन्दरि नवेटी बार इन्द्‌ 
मे विराजे छनजोति उपमान की । बाजत 
दङ्‌ म॒रचद्घ नाच रङ्गः सङ्क गावत धमारि मज | 
तार स॒रतान की ॥ धुधुरं अबीर बीर मदन | 
उमङ् अह्न केसरि सरङ्ग पिचकारी हने सान | 


की । गोरी रेगखर खख जनन भलोरीजाज 
हो खरि खरुति किशोरी उषमान की ॥२१॥ 


टोका । इस कवित्तमें फागु बनेन ई कवल कबि कौ उक्ति है। | 
यहा सखी कौ उक्ति ईह सखो प्रति । उत्साह रागरंगको बनंन ह ॥ | 
यथा समेया । 


स्याम सखान कं सङ्क इतं उतं राधिका रा- 
जति मेज्न अरीन में। चोट खगे पिचकीनकी| 
त्यो करि चंचख नेन चिते रसरीनमें॥ बीर | 
अवीर की धुर भें धसिकै हसि रङ्ग भरे अ- | 
बीन मे । सर गपारु बने दरसे बरसे ब- 
जवार गरु गरखीन मे ॥ ३२॥ 


टोका । इस कावित्त मँ नायिका अलङ्गार पूर्वोक्त ह, लुसा चरौ उदात 
असंकर हं । 
अथ यह्गार सै स्फुट कतित्त समस्यादिकौ पर सेय, 
अति रूप अनप छटा उमही तन भेन षी | 
बायु केरे र्गी । रस रङ्कः तरङ् हिय सरसी 
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८८ महे धरसुधाकर । 





हग कोरन म हित जोरे छगी ॥ कवि स्याम | | 
श्याम विसि को अलि सों गदुवेन निरे 


ख्गी । रतिचो जह की छवि छर ख्गी दिनै 
ते पियुष निचोर र्गी ॥ ३३ ॥ 

रौका । इस कवित्त मँ नायिका मुग्धा प्रादुभूतमनोभवा ₹ । डति 
सखो कोह सखौ प्रतिया नायक प्रति खभावोक्ति अलंकार दै! ल 
त्न यथा दोहा । सखभावोक्ति यदह जानिये वनन जाति सुभाय । इसि 
हंसि फिरि देखंति म्बुकति मुख मोरति इतराय ॥ ३२॥ 


पुनयया। 
आय गरी है कल्यौ सनि के वनजिकेटग 
मरे स॒रङ् मे पामे । प्रेम निवाहनो ह अव स्याम 


५ अ न (क 

सा र करत्‌ कहा मम जागम ॥ ५२।(३। [ज 

® (~. क~ (= ट ५ 
खानी र्सिानी फिरो सव सोम चवाव्‌ करे अ- 

र न ठ भ 4 हः अ 
गुराग | जा क इना हता सा नङ्‌ आत हत 

ह । ध पछ ष ङः = व 
(16 कङ्‌ क लम | ३२९४ | 

टोका । इस कवित्तमें, नायिका ऊट्ाङडे, उक्तिनायिकाकौ ई 
सखी प्रति, प्रेमवतो याते जाहिर किथा, च्रौर श्रलेकारसंखुषटिदै, 
अनुज्ञा ॥१॥ युवं रूप ॥२॥ विभावना ॥३॥ विशेषोक्ति ॥४॥ ये चारिअ्रलं 
क्र है ताते संख्टटि, अनुग्या ल! छोत अनुज्नञाटदोष कोनो लज 
गुन सानि॥ पुवं रूप लच्तन । पर्वसूपलै संग गुनि तजि पुनि अपनो 
लेतु ॥ दज गुन जव नासि किये मिनन केतु ॥ प्रति बंघक लकच्तन। 
प्रति बंधक कै होतद्ं कारज पूरन मानि। निशि दिन सुति संगति 
तऊ नेन राग को खानि॥ तौसरो विभावना ¦ विश्भोक्तिजो हेत सो 
कारज उपज नादिं । नद्ध घटत द्धै नदिं जञ प्रेम दौप चित मादि 
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महे-धरसुधाकर । ८६ 


पुनयंधा । 

। मोर मदं प्रथमे जवते तवते मनमौज म- 
नोजमेपगे । पातनमे दुरिके कषु रोज स॒ 
 बातनसां प्रगटे रस जामे ॥ मे परिपूरन तु- 
। रन जोग सजोग सों स्याम सुकोकिर दागे । 
देखिये बार रसाख्न को कस होत सुगन्ध क- 
 ख्ङःके रख्मि॥३५॥ 

| टोका । दस कवित्त में नायिका मानिनो हे। दृतौ कौ उक्ति ड 
नायिका प्रति, मान दंडाय भिलाया चादहतौद्े। भ्रौ रसाल आश्रौ 


| रसाल नायक दुनोका रूपक हे, घ्ेष अलंकार है । लक्षण पूर्वोक्त 
| का दे ॥ ३५॥ 





पुनर्येधा । 
रूप अनप की रोनी है बछि मेरी कही 


(कप 


। सनि चित्त धरा कये । उन्नत षीन उरोज स- 


| "~< 
| ~ अ 


राज सद्‌ पयस्याम हिय का हरा र ॥ क 
| चन सां तन पाय पेया प्रस्वारथ के वथपे 
| निस करो । चाहत है धनी को सबही पे ग- 
| रीबन हू पे निगाहु जरा करो ॥ ३६ ॥ 

| टौका । इस कवित्त मे, गरिका नायिका हे । नायकं कौ उक्ति 
| नायिका प्रति, या सखौ कौ उक्ति ड नायिका प्रति, सिक्ता संयुक्त सि 
| पारस ड ' भौर पयोंयोक्ति अलंकार है । यथा ल° । पर्यायोक्त प्रकार 


| 
| 
| 
| इं कु रचनासीं वात । सिद्ध करि कारज साधियेजो है चितै. | 
| डात ॥ इति भाषाभूषने ॥ ३६ ॥ | 
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1 प । 





0 


पुनयया । 
कुन्द्न ते अति सुन्दर अग सुरंग सुगन्ध 
की चाह करा करो। खरु टसं अधरादिक चारु 
सुमोतिन होस समाह करा करौ ॥ स्याम पियारे 
तिहारे अधीन प्रवीनह त्रम निबाह्‌ करा करो । 
चाहत हे घनी को सबही पे गरीवनर्ह पे नि- 
गाह्‌ जरा करौ ॥ ३७ ॥ 


टौका। इस कवित्त में गणिका नायिका ड सखौ की उक्ति ड 
नायिका प्रति, यदा नायक कौ उक्ति रहै नायिका प्रति, सम प्रलोप 
रलंकाररे। श्रौ सम मेद रूपक अलंकार हे लच्तन । ह रूपक दं 


भांति को मिलि तद्रुप श्रभेद । अधिक न्युन सम दहनं तीनि तोनि 
सो भेद ॥९७॥ 


समस्या--गरजौगरौवन पे गजवगुजारे ३ । घन; चरौ | 
अद्घ-सुघरादं खखि दामिनी दमक जाति 
नेन खग कंज खज इन्द्‌न विचारे हे । आनन 
अमरु मनमोर खेत खाखन के चन्द छवि मदं 
समतान उर धारे ॥ मदन उमद्गन सों ग- 
| हत गयन्द्‌-गति स्याम रस रद्गन के कौतुक 
 पसारे ह । अनव स्जीरी गन गन गरवीरी 
वारु गरजी गरीवन. पे गजव्र गजर हे ॥३८॥ | 
| 
} 
| 








। 
टीका । दस कवित्तमेँ गपिका नायिका डे) मध्या डे नायक कौ | 


उक्ति ई! उपपति वेशिक नायक ई । पञ्चम प्रतोप अ्रलद्कार है लच्तण । 


षा कुन पद दै जद्दां विषै व्यथं बखानि। विषै आदिरिति को 
ये पद्ध प्रतोपा मानि ॥३८॥ 


[क । न ण ८१०५५१११ ३८५॥ ना त्‌ नाम कमन 
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| पुनर्यथा । | 
मन्द्‌ मन्द्‌ चरति मनोज मदमाती महा 
मजर मराख्न की गति मति हारे हे । अङ्ग | 
अभूषन अनूपम रसैवार स्याम बसन सुधारे 
मज्ञ आनन उघारे हे ॥ कुकि द्युकि भूमि सुमि 
| 





(कोर 
ॐ ॥ 





करति अनेक रङ सखिन के सङ्क छे पुजन 
=<, =. 


पसारे है । मेनन नचा कुचकोर दरसाय मुख- 
मोरि मुसकाय हाय गजर गृजारे ह ॥ ३९ ॥ 


रोका । इस कवित्तमें कुलटा नायिकाद्दै। नायक को उक्ति ईै।. 
प्रोर समुचय अल्ार है । लक्षण । दोय समुचय भाव बड कु द्क 
खपजे सङः । एक काज चाड कसख्यौ द्वै श्रनेक दक अङ्गः ॥२३८॥ 











| पुनः समस्या--सेतनलोभाने सवेया। 


€ = 


श्रीदषमानकृमारि कहौ कर्हँ जजु भिरे 
पिय स्याम सुजने । मोन भदे. कस बोरख्तवेन 
न नैन तिरीद्ठे करौ केहि खाने ॥ मानो न मानः 
सो जान्यो सवे अब रोत्‌ कहा किये रिसि- । 


याने । मार्की छाप विसारुहियेसो ह्रे ह्रे, 











निर 


मो मन ठेत खेभानि ॥ < # | 


रीका । इस कवित्त मे नायिका लकतिताडहै ! सखौ कौ उकति-डईै | 


नायिका प्रति पिहित ्रलंकार ह । लच्ण । पिहित हिपो पर बतु | 
को श्रानि देखावै याव । प्रातहि आये सेज. पिय ईसि दावति तिय | 

| 

| पाय ॥8०॥ | 


जण भाता न निदि मानना यायिय गनि = शत्‌ भा कमना दिन ययानया सातय  िि म दि न णण 4 कम 


६२ महे श्वरसधाकर । 
| अथ प्रगोन समस्या पर “्खागुरिया लनिलाउञ्ंगारनः?'। 
। सवेया । 
। वसी बजी जव स्याम सजान की राधिका | 
के जगे मोद अपारन । वाही सकेत गे सखि । 
सङ्क न पायो हने सर मेन हजारन ॥ ठाद मई 
। गहि किंसृक-डार विखोकि सखी स॒ ख्गी यौ पु- | 
। कारन। च्भे चि हं चुरिया चङि आरी ओ 
गुरिया जनि खड अगारन ॥ ७१ ॥ 
| 


टीका । दस कवचिन मं मध्वा विप्रलन्धा नायिका डे । सखी की | 
| उक्तिं ड! नायिका प्रति, विशेषोक्ति अलंकार है लच्तण। विशेषोक्ति 


| जोस्लिसो कारज उपजत नाहि । नेद्‌ घटत नहि ई त कामदौप 


| चित माहि ॥ ४? ॥ 
। @ 


प॒नयया । 
= 


। बार बविखोकन को गडं बाग भरी अनुराग 
। सोहाग सहेखी । बेखा गुखब ज्ञही गर सोसनी | 
सेवती सोनजुही बरषेटी ॥ यो कचनार अ- 
| नार अपार अनेग तरंग गड करिकेठी । राधि- 
। कायो सुसक्याय कही केहि कारन कूटी एरी | 
| न चमेटी ॥ ७२ ॥ 

टीका । इस कचित्त में नायिका मध्या विप्रलखा ह। नायिका कौ | 
उक्ति रै लौ प्रति व्याजोक्ति अलंकार दहे! लक्तण । व्याज उक्ति ककु 


श्नौर विधि कै दुरं आकार । सखिसुक कौटे कम ये मानिक जानि | 
अनार ॥8> ॥ | 











महेश्चरसुधाकर । ६३ 


पनयंथा । 
बोरी सखी सख को सरसाय सनो सजनी 


| 
क (५ 


यह्‌ बात पेटी । पे अपनी मति की अनमान 


ह 


24 


कहौं जिय आवत जो वर हेखी ॥ देति वियो- 


गिनि को दुखहै पिय स्याम विना किय काम 
। कसेरी । कोप सौ श्राप दियो तेहि को यहि 
कारन फूटी फटी न चमेरी ॥ ४३ ॥ 


टका । इस कवित्त में नायिका मध्या प्रोसितपतिका ह । सखौ के 


। उक्ति नायिका प्रति काव्यलिंग श्रलंकार है! तद्यथा लचण टोद्य | 


| काव्यलिंग जव युक्ति सों रथं समयन दहोय।ताकोमैजोचो मदन 
| मो हिय में शिवि सोय॥ ४३॥ 


पुनयथा। 
कनन ओरहिं जत हती चकि जई इते अ- 
से सुख जानो । व्याङ्िनि बेनी विरोकन भोर 
कोरन हू सुखचन्दहि मानो ॥ व्याकुड चोचन 
रि कियो जो दियो दख सो किमि जात ब- 


र 


। खानो । नन्दख्खा नहिं जो मिरुती भमिख्तोन 
। सखी करं मोर ठिकानो ॥ य 

। ठौका। इस कवित्त में नायिका रूपगविंतान्तरगत गुता ह वर्तमान 
| नायिका को उक्ति ड दूसरौ नाधिका सो. । जिसने देखा है उसोसे। 





संख्टटि श्रलंकार ह छेकापन्हुति ॥ ॥ व्याजोक्ति ॥>४ म ॥६३॥ लः । 
शेकापन्दुति जुक्ति करि परसो वसतु दुराइ । व्या° ल. ! व्याजोक्ति 
ककु भौर विधि कडेदुरे श्राकार । सटशरूपक्ढुटेषिकौश्रम सों 
ससुभ प्रर ।भ्चांति क्रियासों कचति सकल सुकवि किरमोर ॥ 


पि 





"---- ~~ -------------~-------~-------+-- 
"कन -~~ ~ 


~ ~~~ ---- 





| 


न 


६ महेश्वरसधाकर । 


पमा जामत ता त्‌ कन तान नाता ० ० ~ = न ता 
------- ~~ मामन 


| घनयथा | 

। बेनी खसे यह्‌ स्याम न पन्नगी मोर महा रम 
| 
। 


सा हरवि । ह अधरारुन विस्वन ए शक 


| कयो श्रम आनि इतो छहरावे ॥ सोचन कां 
। अलि अम्बन जानि सभटे इते न चिते थह 


रावे । अनने न सुधाकरःविम्ब चकोर 
 चोच कहा ठह्रावें ॥ ८५ ॥ 
| टोका । दम कचित्तमें रूप गिता नायिका उक्ति नायिका की। 
। मोर खक चकोर प्रतिदहियो भ्चमालकारदडैग्रौ परजायोकति ३ ॥४१॥ 
पुनयेा | 
प्रेमपमे मनिहार निहारि सजानि अगार 
रुगे खहरावै । पानिप ओन को हे पियूषन 
घेरि हमारो हियो इहरावे ॥ स्यामज्ञ क्यो मद्‌ 
जोबन जोर भए बरजोर छके छह्रावे । आनन 
हे न सधाकर-विम्ब चकोरत्‌ चच कहा द- 
। हरावे ॥ ९६ ॥ 


टोका! इस कविन मं सब लक्षण पूर्वोक्त है सिफ उक्ति केवल च- 


----~-----------~---~~-~-~--~------~------------------- ~ 
---~ --~---~-~--------------------- - ~ ~ 





कोर प्रति ड ॥ 8६ ॥ 


| यथा घनात्षरी। 


| अह्न म अङ्क राग रंजित करे मो महा मोद 
सरसवेसो न सखव नेक करप । सारी जर 


तार अंगी मोतिन सवारी प्यारी सखी पास 


महे श्वरसधाकर । ६५ 








~~~ 





----~ ~~ 


| वारी कामदारिन को अरं पे॥ अजव अनोखी 

। बार कचन रछुतासी खासी हसी खसी ख्याठ 
सां दुरावे देह दर पे । तेवर भद्रं है कहा नेवर 
निहारि अरी जवर न जव अहे कुस्म करे- 
वर पे ॥ ४७ ॥ । 
टौका। इस क वित्तमें रूप गविता नायिका ई) सखो कौ उक्ति 

| हे सखो प्रतिश्रोर व्याघात सरा श्रलंकार ह । लक्षण । व्याघातनज्ञु 


| क श्रौरते कौजे कारजश्रौर । बडरि'विरोधा तेज वै काज स्याद्य 
| खीर ॥ ४७॥ 





| 

| 
नयथा सवेया । | 
। रसौह्चि समे सब घरि खियो हे चहँ कितते 
सख्यो समुदाई । मध्य मे राजे मयङ्कमुखी 
सुखमा मुख एक सके किमि गाई ॥ स्याम समे 
। सनि माखिनिया बहु र सुरङ्ग प्रस॒न रिज । 
। राधे सुजान ठं हंसिके पे गसब-कटी रुखि 
के रसि छदं ॥ ४८ ॥ 





रोका । इस कवित्त में खकौया प्रौटा रतिप्रीता नायिकाङ । नां 
| यिका कौ उक्ति मालिनो प्रतिकोपसनं व्यंग ड, याने गुलाव कौ कलौ 
प्रात काल जनैगौ। प्रात, काल गुलाब कौ कलौ चटकती ई कलौ 
खिलेगौ अतएव कोप किया । जुक्ति अलंकार ह । ल्त । अङ जुक्ति 
| कौन्हं क्रिया कायं पायो जाय । पौय चलत शसू चले पोँति नैन 
| ज्याय ॥ ४८ ॥ 


11 1 











त महे श्वरसुधाकर । 

पुनय॑या । 
। मोघर अये प्रभात पिया अरुसातदहै गात 
| करो जनि अट । रेन जगीटे रंमीरे सनेन धरे 
| मन मेन करङ्कः की मोर ॥ भार महाउर अं- 


| जन स्याम मनोहर मोंतिन की उर जोटे। खख 


यध छव = (न 


| बने हो विसार महा मति मारिये मोहिं नई | 
नड चोटे ॥ ४९ 


| रोका ¦ इख कचित्त मे खर्डिता न'यिका पिहित अलंकार दलः 
| न पुर्वाक्त हे ॥ ४€ ॥ ध | 
| पुन्यधा वनचरो । | 
| आये रगीटे बने मोहन छबीरे भरे टीट 
। क्यों ख्खात नेक पाम तो सिधादइये । जागेह 


क क 


हमारी मामि यापना तुद्यारा खाम सातसङ््‌ 
रोनि जागि अगि ना जगादइये ॥ छप दई ठर 
 ठौर अपके स॒अद्ध अङ्क नीके हो ससन खख 
रोचन सओोभाद्ये । जाइये परियारे स्याम प्यारी 
 इन्तजारी करी बात मे ङ्गाय ताहि गातम 
। छगाइये ॥ ५० ॥ 


टोका) इस कवित्त म नायिका मध्याघोराद्ै ¦ नाधिका कौ 
| उक्ति ह नायक्त प्रतिजो करौकौ खर्डिता व्यौ नदौ ! सो खर्डिता 
मे दुःख प्रधान सो इसमे दुखो नोह, व्यंग! व्येगसे कोप साच 
| जनावती हे । च्रतणएव सध्या धोरा ह पिहित अलंकार द लय । पु 
| बोँक्त कदि भयेडं॥५०॥ 








महेश्वरस॒धाकर ! 





| पुनयथा | | 
। जहत्‌ रसीरे नेन सोहत छजीरे र 
पाग पच पाय काके परि अयि हो । अजन अ 

| 


धर भारु जावक विसार पर परत उतार अद्घ 
अङ्कः छवि छये हौ ॥ जागे रेन रङ् भे अमोरु 


व 


मोर केह कान प्रात दै दरस स्याम मो मन 
खोभयेदहा । मोतिन क मारु बिन गन की 
रसा न्ह आये नदखरु न दखर सङ्घ 
खये रहो ॥ ५३ ॥ 


टोका । इस कवित्तमें नाधिका प्रौठाधीरा ई । उक्ति ना 
यिकाकौनायकसींद्। श्रौर पिहित श्रलंकार है! लक्षण । पिद्धित 
हिपो पर वस्तुको ्रानि दिखावै भाद्‌ | प्रातहि श्राये सेज् पिय ष्ट्सि 
| दावति तिय पाड ॥ ५१ ॥ 








पुन्या । 

। वसिक रजनी सजनी सग में पिय प्रातहि 
आनि जोहारा हमे । मणिमाङ छसे उर वेगुन 
की निरख दुख देति अपारा हमे ॥ वरस अ 
सवा इन नेनन ते गन स्थाम न देसे गवाय 
हमे । हित के भिखिये नित सोतिन सो दिल 
दीजिये प्यारे हमारा हमे ॥ ५२ ॥ 

टीका । इस कवित्त मेंप्रोढा खण्डिता नायिका ¦ नायिका की 
उक्ति नायक प्रति द । ओर अर्ेपा ्रलंकार दूसरा भेद है । दद्ण । 


~~ *~----~-~-~~~--- ~ 
~न ५9 


च्व न स म स म 


---- 
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६८ महेश्वरसुधाकर । 


| तौनि भांति अचेष ह एक निषेधाभास । पिले कदिये च्राप कदु | 
। बहुरि फरिये तासु । जुरे निषेध जु दिधि वचन लक्षन तन्वी लेषि । 
| हौ नहि दूतो अगिनि तै तिव तन ताप विशेषि॥५२॥ 
पनयथा । 
मुख पेखन हेत सुतन्त्र रह सवसीकर मेच्र 
पटावत से । सखियान मं नेक खुजात नहीं ब- | 
तिर्यौन मे प्रेम बहावतसे ॥ दिनरेनर्हू स्याम 
स॒चेन रहे छवि मेन रती को चद़ावत से । ज- 
बते बरि गोना छिञये ख्ख तवते रहं सोनो 
। गढ़ावत से ॥ ५३ ॥ 
| टौका। इस कवितमं नायिका ख्राधौनपतिका ह । सखौ की 
र्ति डे दषो प्रति + गुनते गुन नायिकाके गुन ते पतिको गुन 
प उष्टान यन्द इ। लच्न्‌ । सुन्‌ भ्रौगुन जव ण्कपेभश्रौर धरे उ 
। राख | हाय संत पावन करं गंग धरे एहि आस ॥ ५३॥ 
पुनर्या । 


के धन कृंनन पनन मे येहि जीवन 
वन दके करं । दुः<दाइं चवःदइने बेर परी 
तिन की विष डि बचेवो करो ॥ बिन देखे, 
तुद्य नहिं चेन परे घनस्याम छया द्रसेवो करो । 


त 


मुसकबो करो न चितवो करा न गरीन है मो- 
हन अषो करो ॥ ५४ ॥ 


टौका। इस कवित मे परकौया साधौनपतिका ई उक्ति नायिका | 
कौ डे भित प्रति । आक्ते अलङ्धार ¦ ल्तन । तौनि भांति अत्तप ङ | 


नि 





॥१ 


| 


2 ^; 











4 
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महे श्वरसुधाकर । ६& 


| एका निष घाभासु ! पदिसे किये आप कु बडरि फैरिये तासु॥ जुरे 
| निषेध जु विधि वचन लन तीन्यौ लपि । दं नहि दूतौ भ्रगिनितै 
| तिय तन ताप विशेषि ॥ ५४ ॥ 
पुनयंया 
यह्‌ ब्रेम खगो त॒म मे दिनरेन स॒चेन नि- 


न 


बाहुनों देवो करो । कुरुकानि की आनि अनसी 
दहं दहै स्याम सुधीर धरेवो करौ ॥ सव 
गव चवाव कै नौव धरे तेहि ते रसरीति शि- 


पवो करौ । कहिए किंहि भति न जाति कही 

 गखीन ह मोहन अबो करौ ॥ ५५ ॥ । 
| टौका। इस कवि भै परकोया सखाध्ौनपतिका नायिका ह नायिका | 
। क उक्ति ड मित प्रति! अक्तेप अलङ्कार डे । स्चन ¦ लौनि तिः 


| आक्षेप दं एक निषिधाभास। पदिक्ते कचिये राय कडु बहुरि पफोशि ॑ 
| तासु ॥ जुरे निषेध चु विधिवचन लच्छन तौन्यौ ज्तेधि । इत्यादि ॥५१५ 








पुनयधा । 
। पयि पाय क रूप ञअनूपमहा माते मान मतो 
। दरसैवो करे । तन बारिद्‌ प्रेम पयोनिधि तेवर 


क 


वैन सधा बरसेवो करो ॥ जिय जानि अधीन 
हे स्याम पिया रस रीति सदा सरसंवां करा । 
 म॒सकाय चिते अपनाय हमे हितकेन इतो, 


। तरसवां करा ॥ ~ 
| टौका । इस कवित्त में माननौ नायिका है। उक्तिसखो की नायिका | 
| सों शिचा करे इ ! यद्वा नायिका कौ उक्ति दं नायक प्रति पर्यायोक्त | 


म पा जज नमसि ागलतनननाजक८७ग४दमननन 





१०० महेश्वरसुधाकर । 


अलङ्कार हं तथा सममेद रूपक ईह ! लक्तन पूर्वोक्त है । पर्यायोत्ति प्र 
| कार इं कङ्क रचनासींबात)। मिस्र करि कारञज साधये जो ह चिप 
सुद्ात ॥ ५६ ॥ 
। पुनर्यथा ¦ 

। मुख कोमर कोंटन की छवितें फवितेँ नहिं 
 बौखुत खार को हो । घनस्याम सरूप अनुप 


बनो अरु बानो बनये दयार्कफोरहौ ॥ रस 

दीन अधीनन मीनन के मनमोहन मोहन जार 

कोहो । बनितानिके मारतनेन के बान ब- 

| हानो बतावत कारको हो ॥ “५७॥ 

टौका। इस कवित्त्म सखी कौ उक्ति ड नायक प्रति, उपालभ 

ड । उरादनो है ' दूसरो विभावना अलद्ार हे, ल्तन । होड छ भांति 

विभावना कारन विनं काञ्च । विन जावक दौन्दं चरन रसन लष 

हों अलु ॥ हतु अपुरन ते जवे कारज पुरन षोड । छुसुम बान कर 
गदि मदन सव जग नोत्यी सोय ॥ ५७॥ 
पएुनयया । 

हसि हेरि इते जपनाय मने हित के कत 

रोस बद्वती हो । कुच तुङ्न पे कसि कंच॒की 


| को मन॒ केटिकरानि पहावती हौ । तन पानिप 
प्थासे प्रदीनन को गुन बोधि करेजो कट्ावती 
हो । सर बेधि सुनैनन के उर मे पुनि मौह 
कमान चदावती हो ॥ ५८ ॥ 


रोका । शख कवित में मानिनौ नायिका हे । नायक की उक्ति ड 


ना न न ००--० नाक- [का 





| 


| 














महेश्चरसधाकर । १८१ 


नायिका प्रति कमान रूपी मौँह को चदय बान सम नेन मेरे हये | 
मं बेधि दियो । अरव पुनः भीं क्यों कमान रूपो तानतौडौ। एक बार | 
के मारेको फरिमारिवेको इरादा मत करौ ¦ प्रमान । सये वधे 
महि कुक भलाई । सम भेद रूपक च्रलंकार हे, लन । पूर्वोक्त डो 
जानिये ॥ ५द॥ 

प्नयया। 


मधरी वतियान मे मोहि लियो मन मोज म- 
नोज जगावती हौ । छतियान छवे छिन देती 
हमे कख्पाय कहा कर पावती हो ॥ मियय नित 
स्याम स॒जानहि सो रस र्सु अदन भावती 
हौ । सर बेधि स॒ ननन के उरमे पुनि हाय हिये 
महि खावती हां ॥ ५९ ॥ 

टका । इस कवित्त में भो वहो मानिनो नायिका ई) नायक कौ 
उत्ति ड नायिका प्रति न्नौर वहो वात सव ई श्रलंकार व्याघात §। 
लष्तन । ष्णघातनलु क्कुश्नौरते कौजे कारजश्रौर । व्रि विरोधौ | 


ते जवै काज ल्याद्ये टौर॥ समभदरूपकमभोड। लक्षन पर्वोक्त ॥५९॥ | 
पुनयथा । | 


अग अङ्क अनङ्‌ तरङ्न सां सखमा सर- 
साय मनोज करी । गन गोहर मार साट 
महा दुति नेनन खे नकसे मे धरी ॥ कुच तङ्क 
ख्खे हिज ध्याम कहे थिर चित्त रहै नहिं एक 


९ न र 


घरी । हसि हरे जके उद्यके न रके मुफि इ 


मती मेम नसे सों भरी॥ ६० ॥ 


( 
[अं ० 9 


-----------_ ) 
त 
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| टौका इस कठित्त सें नायक कौ उक्ति है उपपति नायकं ड । 

| प्रोट् नायिका दडे॥ ६° ॥ 

| पुन्यः | 

। धनु मोह सुनेनन के सर सों हनि सेनन 

कीन सहारा हसे । मुसकानि बसीकर सी द्‌- 

रसी सरसी छवि मैन सैवारा हमे ॥ करि प्रीति 

| करो अनरीति कहा दख देत मने न विचारा हुमे। 

। मिलि ठीजिये अङ्‌ खगाय नतो दिट दीजिये 

प्यारी हमारा हमे ॥ ६३ ॥ 

। टका । इस कवित्त में उपपति प्रोषित नायक ह । अथवा नायक 

| कौ उक्ति हे । प्र्यकच्हो नायक को कहत है । मानिनौ नायिका ह । 

| उपालंभ भो है ! विभावना अलंकार । लक्तन पूर्वोक्त दै होडच्छ भांति 

| विभावना कारन विनं काज । बिन जावक दौन्हं चरन ्ररुन लखो 

| दौ राजु ॥ ६८ ॥ 

पुनः करग्डलि या । 

। राधे तुष्यरे दरस विन अधो रद्य शरीर । 
कोन सने कासो कहौ को जाने यह पीर ॥ 

को जाने यह षीर वीर कोऊ नहिं वारे । 

कासो कहौ पुरारि जोन मम सोच निवारे ॥ 

। बरने स्थाम सृजान प्रान राखो केहि साध । 
होत महा परिताप आपके षिन अवराघे ॥ 

| टीका) इस कुण्डलिया सें प्रोषित विरहो नायक ह ! उक्ति खयं 

नायक कौ ह पत्र हारा करिकौ। बिरह कौ विहता जनाव ड, वि 


~ यातन» 


[ गा 1 1 1 ति `] 


महे श्रसधाकर । १०३ 





नोक्ति श्रलंकार हे! लच्न । ड विनोक्तिद्ौ भांतिको ` आति कौ प्रलति कदु | 
 इकाद्छोन । अरर शोभा अधिकौ लहे प्रसुत कदु दक ₹हौन॥ ६२ ॥ | 
पुनर्यथा नेच बनेन कविन्त घनाच्चरौ | | 
अजब रसीठे असखि चों रुजीटे चार | 
कमर सजीरे खथह न अजरानी के। चच, 
नकीरे चटकारे द्र्पारे चन सन सरसार 
मोज मेनराज-रानी के ॥ सेन रतनारे अने- 
यारे कजरारे बडे प्यारे मतवारे मीन ग नज- 
रानी के । कहत बने न मेनकाके सुने मैन ञसे 
स्याम सुखञन हँ सुनेन डजरानी के ॥६३॥ 
| रीका इस कविनमंनेचर को बनेन ह । उक्ति नायक की । 
| नायिका कौ नेच्रन कौ अवलोकन करिकै वनेन करदे ! ओ्नौर सखौ 
| कौ भो उक्ति हे। पञ्चम प्रतौप अलंकार ड, लच्न । व्यथं होय उपमान 
। जव बर्ननोय लखि सार | दग आरी कष्कुषगन ये पच्च प्रतीप व्रकार ॥ 
पुनर्थघा घनाच्चरौ । 
। आबदार अजव रसीरे अरसीरे बड़े चंचठः 
 सजीठे खग मीन कीन चेरे हं । ब्रम दरस 
स्याम रङ्ग मे रगीरे खरु गुन गरबीटे रति 
 रम्भाकेनदहेरे ह ॥ खंजन रजी से पराने 
मरजी छे बन बारिज रजीले टिए वारि मै क्सेरे 
है। गजव गसीे न सेन सरसीटे भुकि भूमत 
 नुकीटे ए नसीरे नेनतेरे द ॥ ६४॥ 


क भजन 








नं रि नना 
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दोहा । 
चञ्चरु नैन नचायकेमो मन छखियो चराय । 
चन्दमृखी मुसकाय घर चरी बात बहखाय ॥ 


टोका । इस दोहे मे उपपति नायक ङ । ओर उपमा अलद्ूमर 
डे । ल्तन उपमा सदस जान, सखभावोक्ति भी ३ \॥ €४॥ 


टोहा | 
हरिन हेरि हारे हिये दिये मीन जरु रेन) 


क अ ऋ 


कज खंज बारिज किये अजब रसीरे नेन ॥ 
टौका। दस दोहे मेंसुग्धा नायिका ङ सखौ कौ युक्ति ई) पंचम 
प्रलोप भ्रसद्ूर दे ॥ ६१५॥ 
ट बरत दोहा । ॥ 
देत दुसह दुख देखते जमर कमर सम नेन । | 
अनियारे बेधत हिय परतं नेक नहि चैन ॥ | 
टौका। इस इस दोहे में उपपति नायक हं उपमा ्रलङ्मर हे ॥ | 
दोडा। | 
चितये उरमं चाह अति बिन चित्तय उर दाह । | 
 वितएते चित करि रहे चिन्ता चित्त जथाह ॥ । 
टोका । इस दोरेमेंभो उपपति नायक दोपका्त्ति अक्लङ्कार | 
| द ॥ ६७ ॥ 
| ह दोहा | . 
अनियारो प्यारो महा कहा कमर को आव । 


दीरखमरी शोभाभरी जादूमरी जनाव ॥ 


[ऋ 


रौका। इस दोद्धे में नेचन को वशन ड ।दूती कौ उक्ति है नायक 
सचि उपजातौ ई पंचम प्रति अलङ्कार ड लक्तन । व्यथं होड उपमानं 
जब बननोय लखि सार टम रागी जहुुख्गनये पच्च प्रतौपे प्रकार ॥ 
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महे्धरसुघाकर । १०१ 
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~ 





| टोहा । - | 
। तुमको विन देखे हमे नेक परत नहि चेन । | 
। विनती सनिये करि दया दीजे हरसन वैन ॥ 
टोका इस टोरै मे प्रमासक्त ईह उक्ति नायिका कौहै | नायक 
सो कडेद्ै। यदा नायकं को उक्ति दै) नायिका प्रति खाघोन डे । | 





| (० 
नायिका सौ कडेदडे ५ 


| 
` चितचाहत हमतुमहि को तुम चितवत इत नादि 
। चित कटोर करिके कहा कर पावत मन माहं ॥ 
टोका । इस दोहा मो वद्ध भाव हे । नायिकालद्कारङडहै॥ 
पी आगम सुनि बार क सरस्यो प्रेम अपार । ` 
भीतर व्ह देन रमी खरे अधखुटे दार ॥७०॥ 


टोका | इस टदोद्धामें आगतपतिका नायिका) सध्या प्रधम भद 
प्रष्र्घण अलद््नमर ई । 


| जोअपनजीको कह न नजीकी कोय । 
याते सनही मे समुदि रहं यादि करि रोय ॥ 
लोका, इस टोदहामे बचनविदणग्धा नायिका गद्ोक्रि ्रलडूमर डे 
ताद छउधा तमय र नद्ध नह रेक समं धीर । 
प्यारी त्रे दर्म चख दुय हदव न फार 


रोका) इस दोहा मं उधर्पा यकर प्रोषित § विरह कथनमसौं 
सुभिरन असडूनर ह । 


ह रहे निसियोश ह दह्‌ 5र अति देह्‌ । 

चासा खहा क जान॑ ह्‌ नह्‌ | २ 
रोका । इस दोहा मे परकोया ख्ल्ति नाविका इ दुख से 

| हित च्रलष्गार इं 

















._._ ~. ~~~ ~ वक 
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१०६ महे शवरसुधाकर । 
परिटेही करिबो र्यो नही त्रम सा चाह \ | 
करिके पुनि प्यारी तुम्हे करिबो है निरबाह ॥ 
रौका । इस दोहा मे उपपति नायक प्रोषित है बिरह कथन 
सों सुमिरन परर्ुमर हे । | 
दुरे न अचरु ओट चख चचर कुच कोर । ` 
अनिआरे बेधत हिये ख्खत खगे हू थोर ॥७९॥ 
रौका। इस टोद्धा मै उपपति नायक कुलटा नायिका ई, 
घुनर्यथा सवेया 
अव चाव चवायनै चह करे रस चखिषो 
हं समखकदन को। कुरु कानि कौ संक न नेक 
करे अखि्याँ ठछखि के जगवेदन को ॥ बदनाम 
चै उ ज्गोव करे हम छडि दियो अरम फंदन | 
को 1 हयम रमे स्याम सजान सखी मन तो 
व्ह चुक्यो नंदनंदन को ॥ ७६ ॥ 
टोका | इस कवित्त मे ऊढा नायिका ह| नायिका को उक्तिं ड 
सरे प्रति, तोसमै विभावना ्रलंकार हे । लन । प्रतिबन्धक केष्टोत 


हो कार्ल युरन मानि निसि दिन खुतिसंगति तज नेन राग कौ 
सनि ॥ | 


पनयंधा घनाचरौ । | 
अगज सखि भोर र्खि नद्‌ को किशोर. 
स्याम तामरस छम छवि खंजन चकोर की । 


| ॐकुटी मरोर चस्यो कुजन की खोर मोर चर्त | 





[0 सि 1 


महे श्वरसुधाकर । १०७ 
न जोर हन्यो सेन उरलछीर की ॥ ध्यान ओहि 
| ओर ज्ञान गहत न थोर कुरुकानि अकञ्चोर 
 केवेधीदहोंत्रेम डोरकी। मेन की मरोर केसी 


भ ®> क, 


बदति अथोर थोर ठेसी नैन कोर वरजोर चित 
चोर की ॥ ७७ ॥ 


रका । एस कवित्त में ऊट्ा नायिका ड) नायक कौ उक्ति है सखौ 
| प्रति तामरस जो कमल ई ताकौ शोभा छाम । खल्ञन चकोर की 
| शोभा द्टाम है, याने कमह । इख पट से पञ्चम प्रतोपः अलंकार भयो 
| लच्तन । व्यथे होय उपमान जव बनेनोय लखि सार) हग आ्रारी कं 
| खगन ये पञ्च प्रतीप प्रकार ॥ 

पुनयंथ' | 

च कोम [कर @  &@ 

| खानजाषनकरन कट्‌ साखयानः का साख 
। सुने अनखातिं हं । स्थाम विरोक निकृजन मं 


[ (ये कोर 


भह बावरीसी यो दसा द्रसातिदहे ॥ वेस्धि 
| बार बिकनी मनो मनमाज मनोज विथानस्‌- 


(ऋसि क ~ भ, = क | 
| 


माति हे। मामरी देत फिर बिन काम रीकामरी 
वरिष कामरी जाति हे ॥ ५८ ॥ 


रोका । इस कवित्त सखौ को उक्ति ह।नायिका प्रति शिक्षा क 

| रती ड । नायिका नायकके रूप पै भासक्त डे । जमकालंकारदहै। | 
पुनर्यथा । 

जनक सवारिका मे विहरे समन ठेत रास 


€ क 


छवि हेरी ह अनङ्क रङ्कः रितवनि । अरविन्द अ- 


~ जमल 





ख~-------- 








१०८ महेन्धरसधाकर ¦ 


मा सक 








र मुखारषिन्द्‌ नीको महा तेन सग खेजन स~ | 
त कीन श्तिदनि ॥ परत्र अचय स्यामसन्दर 
रूप मोहिं पेन खर सेन सरे खन्द्यौ चैन 


(मतवान्‌ । जान चसा जच ब्रज्र सर॑र- 
तरा वन्न चट्‌ = शल कस्‌(रल्र चतवूानं ॥ 


टोका । इम किस मरै उक्तिं सखो को सस्वौ प्रति इई । 
पुजया । 








< ~ 








१४२४ (1 च्छ कि) क श [प्‌ ७ जक 
11 १५ | र्न । { ४ ५ = ध न्क 1. ॥ 
रन्‌ 1 दहरम्‌ विदाम छि अनाराम वषा 


| 
| 
| 
६. 
य्व 
भेजु वेना विम मा हेगि हितवनि । करिके क | 
खेर पान खात मन्द्‌ मुमच्छत मोहौ मखी सन्घ 


| 
सिद्धि खशा अभितवनि ॥ वि्विधि स्ठिस 
हास हव रसरास स्याद सैन वान छखाभे बाम 


2 





चित कीन यिततवनि । अओँनद्‌ अररवारी म- 
दन मरेरवारी धन्य वह कोश्चट-किसोरवारी 
चितवनि ॥ ८० ॥ 


हि पृनर्यत्रा । ॥ 

जोवन शूपवती जवती उखजमें एक तसी 
तुही दरसाति हे । प्रेम पतित्रत पालिवे को दिज 
स्याम सुवेद ब बह माति ॥ सो निय जनि 
जपानि महा मति हानि करे कुर कानि जतिहे। 
वामरी कमरी कीन्हं खहा अरी कामरैवरे पै 
कामरी जाति हे \॥ ८3 ॥ | 








महे श्चरसधाकर । १०६ 


[1 


(1 

सैका | इम कविक्तमे भो वही वात ड! ससौ को उक्ति नायिका 
प्रति नायिका नायक ङे सू्पपे खरासक् ईहे ' सोसखखो सिकाः करतौ 
ड । श्राति श्रलंकार है| लन्तर । श्राहति पद की होय । इन्छादि 


पनयघा । 
तव तौ परु चन परे न उन्हु रुखिवि को | 
हमे पिय प्यारे फिर । करिके मिस मोरस के रस | 





= -- | 


कोस्‌गङी भरी स्याम निहि फर ॥ पटपीत 


मोशपखा श्रुति कुडर कानी चारु संवारे 
। अव कूवरीसर्धते दव्हकेख्ट्‌ तेहितेकर 


| 
५) | 


स 
पिर 


वर्‌ यार्‌ पर्‌ ॥ र ॥ 

रोका । इस कविन् में नायिका परकोया प्रोषितपतिका डदै । ना. 
यिका को उक्ति है सखो प्रति बा अन्य प्रति। खौ क्ृष्णचन्द्‌ जो कूबरौ 
सौति परलय याने प्रसन्न याते हाथ कूबरो छरौ लिये फिरते इं । श्रौ 
कूवरो कंस कौ दाली नाम याते उपादान लक्तना ड) चौर काव्यलिंग 


| अलंकार डे । लच्न । काव्यलिंग जव जुक्षिसी अथं सम्रधन होय । 
मेतोको जोत्यी मदनमो डिय मे शिव सोय । 


नस्या | 

बोरे रसा घने विरस अरि छंद अनंद भरे 
उर आदी ।माती सकायटर बोखि रहौ पनि पोल 
परस गखाब बहारी ॥ डारन पत्र नये उख्हे सु- 
रहे मन मोज मनोज बहार । मवे सखी सुखमा 
मन को बन बागन केसी बसन्तमे संरी ॥ 


रोका इस कवित्त मे मानिनौ ड सखौ अरभिसार करयो चातो 


है परजायोक्तिं अस्तकार हे) लच्तन पुर्वोक्त ड । | 





~ 


११० महेश्वरसुधाकर । 


ध्वतकाादतयकानकायातवाायवयभदयतातरययाायककाया 





पनयेधा | 
मंद सगध समीरय्गे सु जगे अग अंग 
अ्नग बहरा । आव गखावन की दरसे सरसे 
पुनि पेख परास खसारी ॥ मोर पिकीरव स्थाम 
सने बनि बोरे रसारु विराजत आरी । मो मन के 
अनुरागन को बन वागन केसी बसंतमे खरी ॥ 


टौका। इस कविन वचनविग्धा नायिका ह । पयौयोक्िवामू 
ठोक्ति अलंक।र ई । 


समस्या--हल्यो जात मदन मतङ्ग मानसर) 
चनाक्षगे | 


प्रेम परिपरी परी पगन सर्जद्‌ महा सुकत 
न नेक तऊ तेरे मग॒ भर मे। भूमत अकत. 
चार आवत चलो ह इते तोरत द्रुमन घनस्याम 
अङ्क परमे ॥ करि अनुराग र्न बार तें षि 
रोके अव कहत न मोसो बने हार येहि थर 
मे । गल्यो जात ज्ञान गन अकृश न माने अरी 
हस्या जात मदन मत्क मानसर मं ॥ ८५ ॥ 

टोका । इस कवित्त में मानिनौ नायिका ई सखो कौ उक्ति ३) 
नायिका प्रति शिक्ताहै। या उपालंभङरईै भ्रौरकामकाप्रौ मतंग 
कारूपक है) नायिकाकोमानरूपो सर तापसै नायक का काम मा- 
तंग रूपी दिला जाता ई । अघोत मान छृडाये देत ई, सखौ कदी 


डेकौतेरा काम मातंगरूपोङ' सोदटेखुषरे मान रूपो सर तालाव 
मे दिला जाता र । श्रतरएव मान तेरो नदहौ रहैगो । मयदरसावमि 


महे ्रसधाकर । १११ 


भाता ~---------------------------- ~ -------- 





लाया दाहतीद्धे। छल सों कायं साघती हे) ताके पर्यायोक्ति मी ङ। 
श्रौ समामेद रूपक हं । लक्तन “पर्यायोक्त प्रकार हौ कदु रचनासीो| 
बात । भिसु करि कारज साधिये जोह चिते सोहत ॥ है रूपकदह 


भांति को मिलि तद्रूप श्रमेद । न्युन अधिकं सम दुहन के तोनि तीनि 
ये भेद ॥ 


पुनयथा। 

छस्यो जात छर सों छपये कृच कुम्भन 

को दस्यो जात दमन रुतारी अङ्क मर मे । पल्यो 
जात परम भ्रबीन प्रन तेरो इते जस्यो जात 
सोति सनभान गण्ड थर में ॥ मस्यो जात स- 
मन सरोज ओजवारो स्याम ज्चस्यो जात बारि 
वर नैन बारि तरमें । चस्यो जात हरत महा- | 
उत स॒अकुश्च घ्यां हल्यो जात मदन मतङ्ग मा- 
नसर मे ॥ ८६ ॥ 
टोका। इस कवित्तमेभौ यहो नायिका ब्रललैकार हे! याते फेरि 
नहीं लिख्यो । | 
पुनयैधा । 
आदर सों ससुरारि मे स्याम सुचन्दमुखी 
| सन प्रीति बढा । चाहत हँ चिवि को जवे 
 स॒घरी सनि सोचत सेोग खोगाई ॥ प्यारी स॒- | 
। जानि महा छविखानि सों मागत हं सविदा 


| उर साई । ननन सो सरिता उमहे मिरि दो- 
उन की बहि जात बिद्‌ ॥ ८७ ॥ 








११२ महश्रसुधाकर ¦ 


[वा 


टौका। इस कचित्त में नायिका प्रौढा प्रवस्यतप्रेयसो ईै। कवि | 
को उक्तिहे। वासो को, व्याघात अलंकार हं । लच्न। व्याघात | 
| काह श्नौर ते कों कारज ओओौर। वद्ुरि बिरोध ते जवे काज ल्यादये 
टौर ॥ रौर चपलातिसयोक्ति भौ हे । लक्षन । चपलाव्युक्ति खु डतु कं 
होत नामद्यो कालु | कंकनदोमेंसुद्धिका पौय गसन सुनि भ्रातु ॥ 
ध्मनयध्रा 


जाकी मख मजता मयङ् सकर्ङ्ाकयो नन 
अरबिन्दन दियो ह बास पानी का। भ्रुकरी अ- 
नङ्क चाप नासिका सवोरु सुक कोकिरु टजाय 
वन जनाय कटै वानी को ।॥ जाति जोतिवतन को 
जग प्रगटाया महा मोहनी सदासी सर सन्दरी | 
कहानी को। बानाकननन हं ननननके वानी | 
कहा कंस क बखानी रूप राधा महरानी का॥ 


रौका। इस कवित्मेंरूप माच को वनने) सो नायिका माच 
जानौ । श्रीर उक्ति सखौ कौद्ोय तो उपालंभदह्ं। भ्रौ नायिका द्ूसरौ 
कणे उक्िदहोयतोया कवि की उक्ठिसे। तौ पञ्मप्रतोपमौी संभा 
वना अलंकार रै । लक्षन! व्यर्थं होय उपमान जव वनेनौय लखि सार 
द्ग रागी कष्कुख्गन ये पच्च प्रतोप प्रकार ॥ संभावना लक्तन। जो, 
योदह्धोतो यों कदत संभावना विचार ¦ वक्वाहोतोरेणजोतो गुन, 
लतो पार ॥ 


1 का 
०५ 























एनया , | 
सुखमा महानी जग जाहिर बखानी वेद्‌ | 
गुन गन गानी सोन जानी मति मानीका । 


उमा रमा रानी जेहि अति हित जानौ सची स 





महे शवरसुधाकर । ११३ 


® 


वतं सहानी सदं स्याम सखदानी को ॥ उपमा 


क  ( 96 क 


जो आनी तिह खोकमे न जानी छ्वे बानी स~ 


9 | 


कुचानी मन मुदित महानी को । बानीकेैन 


~< 
य म, स, = 


नेनह न नैनन के बानी कटौ केसे के बखानी 
रूप राधा महारानी को ॥ ८९ ॥ । 


टोका | इस कवित्तमें पर्वाक्न सव बात ड, 


८4 4 


य॑था । | 
गन सों अनरागत वै उनको मन 


अ, 


| ~ ॐ, 
। वै उनके अगराग सजे तन वे 
| 














उनका छवि में छकि गोरी ॥ स्याम सुराधिका 
की सुखमा उपमा कटिवे की नहीं मति थोरी। 


न 9 स (कदर स, 4 


मन मन्द्र मे धिर ह चिरजीवे सदेव म- | 
नोहर जोर ॥ ९० । | 
टौका। इस कवित्त में कवि कौ उक्ति ई अन्धोन्यालंकार ई ल. | 


। णु । श्न्योन्यालंकार सीं अन्ध उन्य उपकार ¦ भ्रौर रूपक भौ है, ल- 
=> 9 
। ण | है सपक दे भांति को) 


© = 
| पनयधा सवया 
















रिति की सशखमा उपमा सख स्वाम 
ठे मति मोरी । व्यारतिको सत काटि छट 
नसता छवि की सम थोर । मोहन रा 


गि समता किये केहि आनन कान सु 


तक००० ०८०० यमत चाट ममाय क क ष्यं *०५५०७ 














१९४ महेश्वरसुधाकर । 


पा व 





नो । मो मनमन्दिर मे धिर ह चिरजीवे स- 
देव मनोहर जोर ॥ ९१ ॥ 


टौक्छा । इस कवित्त में कवि की उक्तिहैयद्ासर्खोको उक्ति दहै 
या दास कौ; पञ्चम प्रतोपालंकार ड । लत्तण । ठधा होय उपमान जव 
बणनोय लखि सार । दग आग कष्कुख्गनये पंच प्रतौप प्रकार ॥ है 
खूपक हे भांलि को०॥ 

सिडि खोमम््हाराजाधिराजराजरःजेन्द्रसुकुटमणि रामयपुराधिपति 
रकवारकुलकमलदिवाकर खोगुमानसिंहामज खोमहेष्वरवक्सिष्ध ष. 
हादुरज्‌ देव कोश्रान्नानुखार खो पण्डित स्यामसुन्दर अश्बनोनगर नि- 
बासो महे्बरसुधाकरग्रन्यविरविते बनेनो नाम नवमस्तरङ्गः ॥ ९ ॥ 


ना यातना नन 





का "0 हा 1 स); 


दति श्ङ्ाररस ! अथ हास्यरस लक्षन दोहा । 
सुरस हस्य रस्त श्वत कहि यायु देवता मानि। 
थां हँस कुरूप कषु कूद विभाव सुजानि ॥१॥ 
उत्तम मध्यम अधम सो त्रिविधि अहे अनुभाव । 
खुसी चपरुता अपर है सचारी तरह भाव ॥२॥ 
भद्‌ हिषिधि कविवर कहत हे स्वनिष्ठ परनिष् 
सुस्मित अर्‌ उपहसित पुनि ऊचे स्वरन रिष ¦ 
तस्योदाहरण घनाच्षरौ । 

फागुन म कोड गोप मद्‌ मे स॒रछाको महा 
स्वग बनि आयो मुख कारिख सगायकै । पो 
। दोर सिर पै अजुवा स्याम सोहे बेष ठीन्हे कर 
| मूसर कपार छवि छाय के ॥ कृदत समाज 


. _ ------------~--~---~-~-----------------------------~--~------------~- -- ~ ------------ म षो पयोर 


महे ्वरसुध्मकर । ११५ 
ध्य जीरन क्सन अङ्ग बोरे रद्ग सङ्ग मन मोद्‌ 
सस्साय कै । दत्य करि मावत चखावत्‌ सनेन 


० 


| 
सेनहेरि हस गोपी गोपी मे सख पाय के ॥४॥. 








( 

| 

| 

| 

| टौका। इस कचिन्त में कवि कै उक्तिदैयडास्खौ कौ खक्ति है 
सखो प्रति जोर एणयअलङ्मर डे ओ्रौर विदरषकसखाडई | प्यीयल | 
| इ परजाय अनेक को क्रमसों आश्रय एक फिर क्रम पै जब एक 

| वद साख्य धरे अनेक ॥ इव्यादि॥ ४॥ । 
| 


पनदयधघधा } । 
बटो बेर बाहून विभृषन बिभति व्यार उर | 


मे कपा मारु नेन ज्वार जरतो + मोम ओं| 
धतरा काटकृट संखिया को खात द्ये छे. 
देगम्बर न दम्भर ठहरतो ॥ भत ओ पिशाच | 
संग रहत मसानवबास रेसो सनि कोन जौन | 


त्रास मे न परतो । सुनिये परारि हि गिरिजा- 
कुमारि कहै हम जो न बरतीं तमह मोरतोन 
वरतो ॥ 4॥ 


टौका। रस कवित्तमें कवि कौ छक्ति रीर पारवबतोजौ कः | 





| 
उक्ति ह महादेद प्रति, भौर विषम अलद्गर § न्नर व्याज. निंद! सुति | 


अलङ्कार डेश्रोर रसवत भौ ड! लक्तण। विषमः अरल्कत तोन विधि 
अनमिलतेकोसंम | कार्णकोररेग भौरूकद्ु कारज चोरे रंग ॥ ५॥ 
पनः यथोत्तर 


` रुटे नैन श्रोणित से मदमे सु माते महा | 


ताम सा न५न--------------- 
"~~~ 


कदि 


१६ महेश्वरसधाकर । 


मामि ० जण 





रूप विकरार देखि धीर कोन धरतो । सिह 
की सवार करवार म॒ण्डमारु कर खप्पर त्रि- 
शुरु चक्र चक्रितं ह उरतो ॥ रंग रंग जोगिनी 
उम सङ्क बेन सुनि व्याह का उछह्‌ भसि 
मनसे न करतो । हसिके परारि कट्‌ गिरेजा- 
 कृमारि सनो हम जो न बरते तुद्य जारतान 


वरतो ॥ ६ ॥ 
| 


| 
| 





नीक । इस कपित्तमेमो वहो सव वात है कवि की उक्ति महादेव 


जी का उतर ह पारबतो प्रति ' व्याज निंदाम्तति अन्तद्भमर ड विषमा 
लङ्ार भौ ह । लच्तण । व्याजसुति निंदा विषे जदं वड़ा होहि । स्वग 


चदाये पतितै गंग कद्धा कं तोहि ॥ ६ ॥ 

पध कोरुणारस लच्न दाइ) 

। निधन सजन भ्रिय को जहौ आरस्बन सोह गाव। 
। उदीपन दाहादि हे रोदनादि अनुभाव ॥ ७॥ 
 निरेदादिक है तहँ सचारी जिय जान । 
 भाखत है कबि जन पकर जे बर वुद्धिनिधान॥८॥ 
। बरन कपोत सचित्र है बरुन देवं सिरताज । 
थाई जाको शोक है सो करुणारस साज ॥९॥ 
तस्य उदाहरण सवेया । 

। धुनि माथ सूहौधन मीजि कहं अभिमन्यु 
। गयो सुररोक सही । अँसुवान कौ धार वही 


~ 


सरिता सरिता मिलि सोक समुद्र रही ॥ रहर 















महेश्वरसंधाकर ¦ १९७ 


[व 


क्रे प्र सोर मनो मन धीरज संग समीर रही । | 
स॒नि पारथ को विर्खप महा करुना करके क- 
रुना उमही ॥ १० ॥ | 


टीका । इस कंवित्त मे कवि कौ ख्क्तिडहैभ्रौरसंजय को वाक्च ई 
। तरार प्रति न्नौर अत्युक्ति श्रलङ्गर हेश्रौर चौथा उल्लसभौ ह भौर 
| रूपक भो है एकावली भी डे याते संखुषटि € । लन्तण । एक दटौय रय 
भिलत जद गमे जो परधान॥ १०॥। | 
अ न्यच। | 
ठाम काम फियो चह जोक तो मन माह 


नोरथ पीवन हे । घर वाहूर देस नरेश्चह के 
दिग आदर होत नशीवन हे ॥ जिनके सिरपे 
कमरा-कर हे सोह स्याम महावर धीवन हे । 





ज का न नम = नन्त 





~ ~~ ज 
-------्~-=-~----= - =-= 


$ ५९ षो ^, 9। | 
त्प त्य सजनदहू त्‌ स्व धनहति इश्धा जम्‌ 
[§ श, 

जवन इ ॥ ३१॥ 

टोका । इस कवित्तमे कवि कौ उति रहे, निदभेन" अ्रलंकार ड 
ठतोय मेद प्रसृत प्रणखाभो रहै, सामान्या है, निदन्धना दै । याते 
संख डेजो नायका कौ उक्तिदड्धेतौ गनिका नायिका ड ॥ संख 
ल. पर्वोक्त हो ॥निः॥ किए जििषधि निरशना वाक्यं भरयंसमदोय। 
एक किएपनि श्रो गुन ओर वसुम इय ॥ च्रप्रसुत ल ॥ अलंकार 
हौ भांति को भ्रप्रसुत प्रस॑स । इक बनेन प्रसुत रे दज प्रसुत भ्र॑स ॥ 

पुन्यया घनाक्लरौ । 
( च २ | @ अ ४७ 
कीन्ह्यो ककड न जेसी अके न जातक 

रे कदे अजस पतिह्‌ सा हाथ धोती हे। मान्यो 


6 


न 
म या 
स 


| 





| 
। 
| 
| 


११८ महश्वरसधाकर । 


॥. गी 


न मनये राम बन को सिधाये सङ्क अन॒ज स- 
जान जानकी ज चरि होतीदहें॥ पथमे षि- 
रोकि जड चेतन अचत हीत खता मरद्यानो, 
नीं मानो दुल गोती हे । कहे कवि स्याम 





। 
| 
| 


सियाराम के वियोग पायहंन ओस मोतीषए 
 घनाङपती रोव हं ॥ ३२॥ 


रीका । इस कवित्त में कवि को उक्तिषेवा सखौ सखौ प्रति 
। वा मागेवधुनको उक्ति दं निन्दादहेओर उप्र च्छालंकार ष्टे शुदापन्टति 





भाद च्या संभावना ' वस्तुदेत फल लेखिः इत्थादि॥ १२॥ 
अथ रौद्र रस लक्षन दोह्य । | 
रोध महा थाइ जहौ जारम्बन अरि मानि । 
उदीपन अरि घेरिवो सोहं रोद्र रस जानि ॥१२३॥ 
कुटिरु मोह आनन अरुन अधरादिक अनुभाव । 
दप स॒चचरखुता अपर कहि सचारी भाव ॥१शौ | 
खार बरन अरु देव शिव सुरस रौद्र रस तोन। 
उदाहरन कछु कहत हुं स॒कविन को मत जौन ॥ 
तस्य उदाहरन घनाच्तरौ | 
चण्डमुण्ड मारयो रक्तबीज को सहारथो धर- 
स्रसोचन को जारो शम दुष्ट उर-घारिका । 
 सिंह्‌ पे सवार ठे हथ्यार करवारु शर तोमर 
| मसर पास पदि करारिका ॥ परिव प्रचण्ड 


५ +न 


न 8 


| 





| 
| 


___--_-------~-~--~-~_--~-_--~~~--~-- + = ---- ~ > 
-.-- -------- 
~ = 
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महेश्वरसधाकर । ११६ 





 रुण्ड मण्ड उर मार छसे अष्टमजा धारे सदं 
स्याम पे कपाटिका । जोगिनी जमाति साथ 
सन्रुन को धावे को जन प्रतिपाखिि को. 
तेदीं अव कालिका ॥ १६ ॥ 


टौ° । इसत कण्में कवि को चक्तिहेवाकिसोशणक्षकौ ड कालो | 
प्रति श्रौर पर्यीयालेकार ड दृसरा उदानभो ङे! ल०। सोडदातसं. | 
पति चरित श्ाष्य भ्रौरको अंग) इत्यादि ॥ १६॥ 
पनययघधा। 


पांडव की सेन वायु वान सों उड़ मन | 
मोद सरसावों कर कोतक स्खावो में । पीठि ना 
दिखा्वो पैर पीछे न हटावं जस जग मे बहार्वो 
नाम भीष्म तो कहां में ॥ पारथ को आज्ञरन 
भूमि न सुतावां छत्रीधम तो नसावों कपिध्वज 


छ. == ०) 


न ठहावो मेँ । विक्रम दिखावो कमे सारथी छर-- 
टावो चक्र स्याम ना गहावों गङ्खासूत॒ ना क 


५.९/ =® 4 


| इवाम॥ ३७॥ 
| टोका । इस कवित्तमें कविओै उक्तिहखोरभोषम पितामह क्ते 
 प्रति्ना दुर्योधन प्रति भाव सबलतालंकार ह केकानुप्रास है । ल 


| आघ्वति बरन अनेक वौ दुद दद्रजवहोय । इ देकानुप्राससो समता 
| विनष्ट सोय ॥ १७५ 


अथ वौररस लक्तण टोडा 
| था है उत्साह जेषि अहै बीर रस सोय 
युद्ध बीर इक मेद हे दया वीर विधि दोय ॥१८॥ 


1 








+= ~ ~ न 
~~ 


१२ 


® 


महे श्वरसुधाकर । 





कः @ (५ (५ 6 पा भक | 
बां रताजा कर्हूत दान बर बक चरर | 


धमं 
युद्ध बीर आ्टबनहुं शत्र जोर निरधारि ॥१९॥ 
सेन सोर उदीपन्हँ अग उमग दग खर । 


३ अनुभाव वखानिए निरवि ग्रन्थ रस मार ॥ | 
प असया उशता संचारी शभ जानि । 
व | 

| 








सक्ररस वीरके कृन्दन बरन बखानि ॥२१॥ ¦ 
अथ युदवौर को उदाहरन उनाक्तरौ। 

पाङ जोर जाय जोर जाय खाय जवां कर 

 स॒भट अपार स्याम नेक नाहि हारेगे । वाटिका 

| उजारि उरं उरं सिन्ध माहि डरे अक्षको स- 


५९/ क4/ = ड ५५१९५) 


हरं सेन वेसमार मारने ॥ खङ् हरुकंपके स- 
दाङ के ददानन को अवनि अकंप अतिकाय 
काय फाररैने । नाक दम रहे तोखो नाक दम रहै 


०9९) भ २, ९-५५९) ०4) क 


जोँखो नाकदम रह्‌ तौर ना कदम टारेमे॥२२ 
| यैका । इख कवित्तमे कवि को उक्ति अर हनूमाननजीको 
| वाड सोताजो प्रति रोर यमकालंकार ई छेकानुप्रास ई ॥ -ल्तण 
पूर्वोक्त हे ॥२२॥ 

अपरंच परसत यु बौर) 
। लक्षन स॒जानकी सुजानकी जतन कीन्ह्यो 
। जानकी के जन की सदीन्ह्यो धीरताई हे । 


ङ्पति प्रान कौ परम दुख दान की सुदानव म्‌ 











महेश्चरसधाकर । १२१ 









हान कीन राख्यो कीरताई है ॥ स्याम मन 
मान की श्रीराम गन गान का सन्योन कान 
आनकीस असी सिरता हे । महाबीरताई 
महाबीरन सो पाड वह्‌ महाबीरताई कहा महा 
घीर ताईं हे ॥ २२ ॥ 

टौका । इस कवित्त में कवि क्म उक्तिदडेया कोई दास न्ये इ 


यौहनुमानजो प्रति भौर जमकालंकार हे ठेकानुप्रास ह । लच्तणपु- 
वक्त दीदे ॥ २६३ ॥ 


न क 


पुनः युव बौर सबेया । 

आये सवे कपि सागर के तट ठीक नोत 
मतो कठ सो । त्यां सनि के यमवन्त के बेन 
। सचेन खद्यो एरक भज दोर ॥ द्‌ कर तार 
चस्यो नभ ह्रं दिगपार के आसन डोटि प- 
रो । स्याम सवेद कहै जग म हनमान सीं 
ओर वरी नहिं कोऊ ॥ २९ ॥ 
| नैका । इष कवित्त मै कवि कौ उक्तियद्वा कोडईदासकौ है अन्य 
| प्रति । च्रौर अल्यक्ति अलङ्ार है, लच्छन । अलङ्ार अयुक्ति यह वरननं 
| अतिसै रूप  जचक तेरे हार ते भये कष्य भूप ॥ २8 ॥ 
पुनः दषं यु कां्तां सवया | 

हो हननान महमतिमान जु जानि सजीवनि 
प्रान बन्चायों । राम सपनम वम कह या तवस्याम 
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१२२ महेश्वरसुधाकर । 


-ब्रारि सुवारिज नेनन सों बरसायो । बेठत हीं 
रखि कै छने उठि के हसि कै निज अङ 
दखगायो ॥ २९५ ॥ | 

रका । इस कवित्तमे कवि कौ उक्िडदैयारामथन्द्रजोको वाय 

ई, हमुमान जो प्रति, शरीरः प्रहषंन अ्रलङ्कार है भरौर रूपकभोडहै सम 

लक्तन । तोनि प्रह्षन जतन बिन वांछित फल जो होय । वांित फल 

त अधिक फल मः विन लिये सोय ॥२५॥ 


अपरंच घन्‌ाक्री | 


> 
छ = 





पकक कक न मं 
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माथ नायरमको सहाथ धनु वान धरि 
साथ अङ्गदादि महाबीर बखवारे हं । स्याम रन 
रद म उमङ्क जत जेतिवारे देखि घननाद्‌ बीर 
मेन रुखुकारे ह ॥ खक्षन ह मेरो नाम अक्षन 
निहार नेक रक्षन करेया कोन हे रे तन धारे हें । 
 सेन-जुत शङ्कर सहाय जो करगे आय तङ तेरे 
 म्रान यमराज के ठुवारे हं ॥ २६ । 
टौका। इस कवित्तमे कविकोौ उक्ति ड) च्रौर लत्तमनजीको वाक्व 
| ड मेघनाद प्रति, प्रतिन्ना डे, ब्रौरसंदन्धातिसयोक्ति मलङ्कार ह ।लच्तन । 


| अतिसथोक्ति दूली वदै जोग श्रजोग वखान। तो कर भागे कस्पतङ 
| क्यो पाये सनमान॥ २६ ॥ 


अथ दयावीर वनेन दोहा | 
दीनन को दख भाखिवो दयाबीर स॒विमाव । 
| हरिवो दुख वदि बचन खदु आदि कँ अनुभाव ॥ 











महे श्वरसुधाकर । १२३ 


---~-~--~-------~------- ~~~ ~ __ _ __-_-_- 


हें सचारी भाव तहँ सधरति चपटता ओर | 
सृकषि ताहि को कहत हं दया बीर करि गोर ॥ 
| तस्य उदाहरन सवेया । 

। है श्रियवन्धु सु क्षनखार मिरे तुम मोहि 
 सुधीरज आयो । स्थाम सवे दख छ्टे महा मम 
। जावन जवन अजस जनयो ॥ बानर ऋक स 











प्रमपग परभ पङजलखेचन रामसु्यां कहि 
अङ्‌ खगायो ॥ २९ ॥ 

टीका । इस कवित्त मेँ कवि कौ उचल्िडच्रौर श्रौ रामचन्द्र ज को | 
वाच्च हे लच्छन प्रति जमकालङ्ार लुमता ज्रौर प्रेमा भो ३, लक्तन ।नि. | 
। पट कपट मिटि जाय जडं उप्डेपुरनषेम वो सव दास बखानररीं | 
| तको पृरनपयरेम ५ जमका पर्वोक्तदोहे। १ € ॥ 


| पूनः टोँहा । 

दुपदसता की टेर सुनि बिनि वेर जराय । 
पय पियदहिं दौरि करि रन्यो बसन बचाय | 
रध द्‌ान बौर लन्न दोहा। 

। जेबो तीरथ जौँचकन दीवो दान विचार । 

ए विभाववबरनत स॒कवि दान बीर करि प्यार ॥ 
सु धन तुच्छ करि मानिबो सो किये अनमीव, 
ह्रख आदि ब्रीडा कषयो संचारी करि चाव ॥ 
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१२४  महेश्वरसुधाकर । 


तस्योदाहरनस्‌ घनाक्तरौ । 
आप ती दिगम्बर न एको अङ्गुः अम्बर पै 


दीनन को देत हे पटम्बर सरेरा के । विरच्य वि- 


| 
| 
। 


रचि जिन्हे रङ्कः अङक डारि तिन्हे गरि कै निसङ््‌ 
सम कौन्ह्यो हे धनेशके ॥ पूजे बगे वेरु स्याम 
कनक तनक ताहि चाहि अपव फटदेतहे ह्‌- 
मश्च के । हेत जन जानी देत भागे मनमानी मोज 
सानीह्‌न देव दानी दूपे पष्क ॥३२॥ 

टीका ' इस कवित्तमें कतिकौ उक्तिदडैवा किसोरेवको वाक्य 
हे अन्य पै विशषोक्ति अरलद्ार ड कविप्रिया मते साघनड व्याज नि 
न्दास्तुति ₹ह प््चपप्रतीपभो हे असङ्गति ईह याते मंद ड लत्तन। पू 
क्त ई ॥ २३॥ 
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पनयेघा | 


महाराज-राज श्री महेश्वरवकसर्सिह जच 
बिन धनद्‌ समान धन भरिदेत । दीनन को 
देखि कै द्या को सरसाय सिन्धु ब्रम की छ. 
हरि मे महान दुःखहरिदेत ॥ दानी नह रेसो 
करू दूसरे दूनी म स्यामकटपटताको जो प- 
ताको दूरि धरि देत ! सत करे बुद्धि ओ सहस 
मन जको करे खख करे जीभ तो कृरोरि कर 
करि देत ॥ ३४ ॥ 


मण णाअ क +> 
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महे श्वरसंधाकर । १२५ 


| टोका । इस कवित्तमें कवि कौ उक्ति है राणां कौ पंसा &, क | 
तयुक्ति श्रलङ्धार हे, लक्षन । पूर्वोक्त हौ है ॥ ३४ ॥ पुनः । ्रलङ्ार श्च. 
युक्ति से बरनन अतिसेखूप । जाचकमेरे दर ते भये कलपतर भृप॥ 
पुनयेधा । 

विरचि बिरंचिजन जौचक स्र सिपि 
होय ए दर्दर सो जसत्य नं कीन्ह्यो ह । दान 
सनमान के कुब्र ओ स॒मेर सम स्याम स॒ुख- 
रस 








क 


म्पति सनाय सख ्चन्ह्यी है ॥ कर्पसख्ता 
को जन्‌ अखुपपदाको करि सुजस पाको ताको 
जाप कर रीन्ह्यौ दहे । चक्व महीप श्री महे 
श्वरवकशरा ज॒ने दारिदै को दिद सुवाको करि 
दीन्हयो है ॥ ३८१ 


अथ धर्मवौर्‌ ल्ल दोहा | | 
कविं कोविद्‌ बरनत सर्द धमेवीर सुविभाव । 


(क्वा श 


सनिबो सविधि पुरान पुनिश्चुति अस्ति परचाव॥ 
बचन कमे तन वेद्‌ बिद्‌ इत्यादिक अनुभाव । 


(कि 


सचारी तहं जारिये सध्रति जादि सुगनाष॥ ३५) 
त्यो दाहरणम्‌ घनाचरौ | 


..----~----------~----~ 
~ --------~-~---~-~- +~ --------------------~--------~---------~--- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


.~----------~--~-------- 


सविधि पुरान सनि विविधि विधान दान 
दीन्हे जो बखान स्याम वेद्‌ सुखकन्द भो । 
वित्त बनितानि तन तच्छ मनमानिं कर कीरति 


| चन्द निसि चन्द्‌ मतिमन्द्‌ भो ॥ कर॒ सम- 


तान न 2 "भमन 


१२६ महेश्वरसधाकर । 


जानाना णिजि पत 


गो हिज पसन्द भो । सत्य हीर भारी फः 
स॒कृति स्धारी धरा धमे धुरधारी श्री महेश्वर- 
स॒चन्द्‌ भो ॥ ३८ ॥ 

टोका । इस कवित्त मे कवि को उक्ति ईै. राजा हरिचन्द्‌ को जस 


वनंन है श्रौर दसम भो वही भ्रस्यक्ति ्रलङ्धार हे भ्रत्ुक्ति लच्तन। पु- 
वकि डै॥ ३६॥ 


अथ विभ्रम नन्नन दोहा) 
है बिभत्स जाको अहे थाह भाव गरानि। 
अरु विभाव मजा छतज गन्धि पीव दानि॥ 
सो अनुभाव रोमांच तन कस्प नासिका मृदि । 
सचारी मुरछादि कटि मोह असया सदि ॥ 
महा कार ह देवता नीर वरन सोइ जानि) 
रस विभत्स ताको कहत उदाहरन सुख मानि ॥ 
तस्य उदाहरन्‌ सवे । 

दाम छदाम खं घाम रह नहिं नाम कनाम 
रहे तेहि सद्धा । धवं चह दिति देसन मे कहू 
पावे न आद्र अङ्कन अद्धा ॥ दीन अधीन म- 
रीन रह निसि बास्रर होय मनोरथ भद ।ज्ञ 
क्रिय स्याम सो बेर बिचार तिन्ह करतार करो 
मिखमट्ा ॥ ४२ ॥ 





महेश्चरसुधाकर । १२७ 


टौका। इस कवित्तमे कवि की उक्तिडै, करतार ब्रह्माजोसो 
| शरोर व्याज निन्दा हे अलङ्कार ल्ठन । व्याजनिन्दा निन्दा विषे न्नै 
| निन्दा द्टोय ॥ | 
सोरटा | 


| समर मध्य जगदृम्ब, असुर अनेकर्सहार किय ।' 
छतज पियत न विरम्ब, खाहि गीधपरुग्रेत सब ॥ | 
पुनर्यथा घनाच्री ! 
। मारे इन्दजीते वीर बोकर रषनखार खोहू 
की नदीसी रेत ठहर सज मे । ण्ड मुण्ड 
| जोगिनी सजोगिनी न जाती पेखि नाचती पि 
दोची धुनि मची रन रह मे ॥ धारं उरमि 
अचि अन्तर सुरारिनि की मृत त्रेत पर्वे मेद्‌ | 
 श्रोणित ससह में । मेख मुख आमिष टे चचेरे 


काकः 9 


। खेर खट घने बोरे बेन चन भरे मेन अग अद्कमं॥ | 
टौका। इस कवित्तमें.कवि कौ उक्तिया कोई बानरयादासकी | 
। डे, अन्य प्रति चरौ जमकालङ्ार श्रो डेकानुप्रास हे, लच्न । पर्वोक्तं हे । | 





अथय मयानक रस लक्षन टह) 


भाव सथाद मय जहँ सुरस भयानक आय । 
ये विभाव जिय जानिये जाह खचि मय सरसाय॥ | 


वेपथु बिवरण आदि दे तरं अनुभाव सुजानि। | 
देव काठ क्ेखा वरन रस स॒ मयानक्‌ मानि ॥ 











१२८ मह्‌ शवरदचाकर । 


अथ भयानक रस सौ टाहरण घनाच्तरौ 

। छाई जग विदित बड़ वेद्‌ गाड स्याम सोई 
सनि पां तुव शरण सिधाई है । विपति भ- 
| हाई अति प्रचरु जनाई नहीं हृटति हराई कियो 
कोटिन उपा हे ॥ खि विकल वेमि की. 
। जिये सहाई अघ्र जन सखद जिमि र्च्छन 
जिदं हे । महा वीरता तवे बरन सों पाई 
। वह्‌ महावीरताईं कहौ महावीर ताईं है ॥४.७॥ 
टोका! इस कवित्तमें कवि को उक्ति ङडेयदा कोईदास को म. 
| हाबौर प्रति ओर जमकालङ्गार छकानुप्रास हे। लक्तने। पूर्वोक्त है) 
| अप्रसव | 

। प्रवरु परे हं सव सत्र ये महान मेया मेरी 
विनती का सुनि रीनजिये कृपालिका । धारि के 
 त्रिश्रृर हरि दीजिये हये के वोच श्रोणितसो 
कीच मारि कीं चक्र चालिका ॥ जेसे रक्त 
वीज आं निशभ चण्डमण्डह को ञ्जण्डन्चण्ड 
योगिनी सकीन्हयां प्रान घालिका । तसे धारि 
चोप चित ओचद्‌ समेतं नित वर॑डन्द वेगि 
ही धिद्‌ारो अस्व कालिका \ ५८ ॥ 


टोका) इस कविनमें कवि कौ उक्ति है यहा कोई जनक्ली डे 
जोन सच्ुन से पडत खौ भगवतोप्रा्धना है रौर प्रथम भेद तुख 
जोगिताल्ार है, खेवौसोंप्राथना है । तुन्यजोगिता तोनि विधिल 
चम कदत सूजाम | दोय अवन्ये के सन्मे को गते भाव्य स्ववा + ९ + 


{ 


| 


| 
| 
। 


सान ~~ 
स एअ 


महे श्वरसधाकर । १२६ 








भयरसश्रंगोदास्ंग घनाक्तरो 


-~ ~ -~-------------- ~~न 


पवे नहीं राजी रहं रोगी इखमोगी सदु 


2 क 


सम्पतिबियोगी सोच पवि बिकरारिका । देश 


देशा घभे घनहीन तन छीन दीन बसनाबिहीन 


नारि अन्न बिन वासिका ॥ रेवं गोव गैखमें 
कुनाव के कुपन धत कायर करूप नहा सदन 


च 


मे आसिकः धरे पापपन को विरे धमं 


[ (ऋक के) 


कृपे इमि बेरी डन्दवेगि ही विदारो अम्बका. 


लिका ॥ ४९ ॥ 


टीका । इक कवित्तमें कविकौ उक्तिर वा कोड दासख्कौ ई 


काली जो सों; जमकालङ्गार शछेकानुप्रास ई! जमक शब्द्‌ कोफिरि 
अवन श्रयं जुटोसो जानि॥ ४८५ 


पुनयथधा । 
न्हो हे सधाय धाय बरु अजमाय निजं 


। एकहू उपाय आय चित्तमे अरे नहीं । देश्च देश 


जाय चद्यो सख सरसाय माय जप के सिवाय 


दख दूसरा हर नह्‌! ॥ माद्‌ सरसाय ख्ख. 


गन रिञ्चाय स्याम अति सकृचाय काज केसर 
सरे नरह । अम्ब अव रावरी कृपाकी कोर हरे 


बिन हिम्मति हमारी नेक धीरज धरे नरह ॥५५०॥ 


येका । इस कवित्तमें कवि को उक्ति डईैद्वोजौोसोवाकौोड्टासख 
कोड श्रौर संभावनालूमर ह| लक्तन ।जोयोंषोतो तो क्त सभाव 


ना विचार । बक्रादहौोतो श्सखसोंतो शुन लतो पार॥ ५०॥ 
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१३० महेश्वरसुधाकर । 


| अथ श्रु भयानक रस को घनाच्रो। 
कालिका करार सूप कोपि के कृपान धरि 
सिह पे सवार दानवान पे सिधा है । करित 


। कृपार मार नैन मदमाते खार रसना निकास 


बेष विक्रन महाई हे ॥ श्चकटी कुटिरु कर तो- 
मर चिर चक्‌ दुष्टदख्दरख्न सुचोप सरसाई 
हे । भरि भगनि अङ्ग अङ्क थहराने कँ भय 
मों विरोकि हाय मीच सम जदं ॥ ५१ ॥ 

टीका । इस कवित्तमे कवि कौ उक्ति डद को$ सच या कोड्‌ टै 
दातच्त्स भय संयुक्त कड़े हे उपमालङ्कार ड । लच्न । पर्वोक्तं ड ॥ ५१। 
अयु अड्त रस वर्मन्‌ दाह) 


थाट अचरज जास को अद्भत रस हे सोय। 
अरु विभाव ठखिषो चरित असंभवित जो होय ॥ 
क्प बवन चरि बोरखिषो येम हषं अनमाव । 
इक वितकं समोह जह संचारी स मनाव ॥५३। 
चत॒रागन जेहि देवता पीत वरन शभ जानि।. 


। ताहि कहत अद्‌ भत सरस ज प्रवान्‌ गनरवानिं 
तस्यो ढाहरन घनाक्तरोौ 
कारीदह्‌ माहि कान्ह कूदि के पतारु जाय 
काटी नाग सेवत ते ओंचक्‌ जगायो हे। कोपि | 
के किियोह विषशञ्चार फूतकार महा नेसुक न | 


। 


हाग्यो स्थाम मन मुसकायो है ॥ नाधि त 


जि जानातम [9 [9 त भगात्‌ १०१७००१५ 
वि 

























महेश्वरसधाकर १३१ 


-च्पेकयनयाव्षयरपनय व क 


शिर पे सवार वहे जवार षिन कमर ख्दाय आय 
दरस दिषायो हे । इज के सवासी चित्त चक्रित 
बेखोके भये नंद यसदा के मन मोद सरसायो 
2 ॥ ५९५ ॥ 

टोका । इस कवित्तमें कवि कौ उक्ति डे यदहः कोई गोपौ मोपकी | 


उक्ति है। विचित्र हेतु अलङ्र है लच्तन । इच्छा फल विपरीत को 


कौजे जलन विचिचर। नवत उता लन को ञं पुरुष पवित्र ॥६५॥ | 
एनसवा स्डया 


रञ्‌ जटनत्‌ मगम्‌ तरगत्या चद्‌ कटान 


भखा छवि कजे । छाज स सृडन कौ उर मार | 
त्या भत प्ह्राचन्‌ क गमनसाजं ॥साज बिंभात 
विश्खन व्यार क्षार उह साधत स्याम क 
| कज । कजं शह्यान्‌ क समक जहा कार्षा 
विव्वेश्वरनाथ विराजे ॥ ५६ ॥ 

। टका | इस कदित्तमभे कवि कौ उक्त डवा शैवभक्त की उक्ति ३ 
। या कोद गोपौ मोपको है, सिंहावलोकनं कवित्त ड) एकावलौ अ. 
लङ्गर हे, लच्तन । ष्टहित मुक्त पद रौति जह एकावलि तदह मानु 


हग खुति पर शति बाह पर बाहु जं पर जानु ॥५६॥ 
५ ¢ 
एनयनत््‌ 
तर 


सेहं दिगम्बर अंबर चार्‌ बघम्बर व्यो अहि 


 पुजनि घेरो । शर सता अरधंग बिभति त्रिश 
| हरे भव शरु करेरो ॥ चाखत भग धतृरह के 
यह भाषत स्याम द्या जुत हेये । क्या नर बपुरो 


| 
कोड रसाय सदेव हवा हिव रक्षक मेरो ।५७। | 


~~~ --- ---------------~---~-- ~~ ------------+~ ---- "~ -----~ „* -- --- ~~~ 
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१३२ महेश्चरसुधाकर । 
| टीका । इस कवित्त मैं कवि कौ उक्ति दे शिव जो को वर्मन &। | 
विग्येषालक्ार है लक्तन । पूर्वोक्त द्धो दै ॥ ५७ ॥ 
| पनः घनान्तरो | 
। चारु मणिमंदिर मं क्ाररं सुमोतिन कौ. 
तास बादरे के परे पावेडे अमोरुबर। च॑दसों 
चदेवा तनो गिरद्‌ गखाकन के पांखरी समद्धि- 
का विषछछाद हे प्रमोद कर ॥ इर पे दरस हैत 
स्याम देव राखे आस भारती सजरती उता- 
रती उजास पर} राजे परजक पर आदि जोति ' 
रानी तहा रहति निहारि जारि कनेखा कमट 
र्‌ ॥ ८८ ॥ | 
रोका । इस कचित्तमंभो कविकी उक्तिदैया कोर शष्के कौ, 
¦ भगवतो का रूप एेसखयं वनन हे, उदात्त अ्रनलद्धार ईहे लच्तन । उपन्तत्तन | 
द सोधिथे श्रधिकारौ सो उदात ॥ ५८॥ | 
पुनयंधा सवेया , 
आदिन मध्यन अन्त अनन्त हौ सन्तत स्याम | 
 सुन्यो श्रुति गावे । अम्बज आनन आननद 
स॒ गजानन अस्व अहौ जग ध्यावे ॥ ैरुस॒ता 
 सृखदानि सुजान की जान की जान की बात ज- | 


नावे । भूप अन्‌पम मोहि दियो बर देव दया 
करि जो मन मवि ॥ ५९ 


| टोका । दख कचित्तस्नंमो कवि कौ उक्तिदैदास की प्राथनः दै, 


वाचक धमं लुपाडे॥४८॥ 


महेश्वरसधाकर । १३३ 





पनयपथा कस्तव | 


 धघननाद्‌ महा घननाद्‌ कियो सर इन्दनको 
वरसाय मदे । अहिपास मे बधि सवे दख को 


प क | 


रन मोहित टक्ष्मन राम खद ॥ मन मोदमईं 
इमि बेन कही इनही मोहिं श्राप दे कीन जगद्‌ । 


(क 


जब रामह सकत चत्‌ चक तंव चह्त | 

चन्द्‌ उदे ॥ ६० ॥ 
टौका। इस कविन्तिमे भौ कवि की उक्ति ड समस्याडैगओौर जम 

| कालङ्कार ३, प्रथम प्रहषेन भौ ₹है लक्षन पूर्वोक्त हौ ई ॥ ६० ॥ 

। पन्या ! 





| 
| 
| 
। 


जब चाहति केटिकस नवखा जब के किन 


कि ० 


की धनि व्यार मदे । जब कोकिर स्याम स- 
चान चहं अरु कामकटान को व खदे ॥' 


रवि को कुमुदी जब पेखि खिठे तिमि माख्ती ` 


५ (क 


सा जार जाय जडद्‌ । जब ऋउ र्कवघागन का 

। हित चक तव चाहति चन्द्‌ उद ॥ ६१ ॥ ¦ 

। टोका) इस कविनमेंभो कवि को उक्ति हे समस्याकोप्रतिड- | 

| तर डे, ओर मिध्याध्ववसित ब्रलङ्ार है, लन्तन । मिथ्याध्यवसित क~ , 

इत्‌ हं अरलद्ार एहि रोति । करमेंपारड्जो र्डेकरे नवोढा प्रौति॥ 
अधं जन्तरस्‌ लच्चन दह्‌ । 


थाई हे निरवेद जेहि सरस सान्त सोद हीय 


~ ¢ 


समगर सृजनप्षगरत्तपाबपानसमविर्मविहं सच) 


~+ -- न~~ ---- 


१३४ महेश्वरसुधाकर । 








1 


रोम हषं आदिक जहौ सकवि कहत अनुभाव 
समति खसी धृति आदि है शचि सचारी भाव ॥ 

ब्रह्म देवता शुक रंग बरनत सजन समाज । 

उदाहूरन सनि जास को उर उपने सुखसाज ॥ 

अथ शान्तरस्स्योदाहरगम्‌ यथासिंहावलोकन कंवित्त। 

ध्यावत हे धनवन्तन कौ भगवत के नेक 

नहीं गन गावत । गावत मोत तमात सवे पर 

बरद्य की भावना सो नहिं भावत्‌ ॥ भावत है 

परपञ्च पिष खगनेनी विखोकि महा सख पा- 

वत । पावत हन अरम रेस्याम सदव रिवा- 

शिव क्यो नही भ्यावत ॥ ६५ ॥ 

टोका | इस कवित्तमेंभो कवि को उक्ति हे सिंहावललोकन कवित्त 


डे. एकावली अलंकार है लत्तन । गदित मुक्त पद रोति जदहएकावलि 
तब मान । इग यति परयति बहा पर बाद जंघ लों जान ॥ ६५॥ 


प॒नर्थधा | | 








(र (क्र क ५9 96 (न | 
बनितानि सता सतकेररगमंररेगि के मन, 
मोद भरे रहे । रसरीति न छोरि सके कवहं अ- 


नमान गमान करदं रहे ॥ उपचार अपार विषे 





स स कयि र 


के सिखे निसि बासर स्याम खरेदं रहं । छन 
| ध्यान करं न रिवा हिव को बह ध के फंद 


| 


० 


परद रह्‌ ॥ ६६ ॥ | 


त ~ ~~~ ~~~ = ~~ ~~~ ~ ~~~ ^~ न~~ -~ = ~~ = 


महेरसुधाकर : १३५ 


| लका । इस कवित्तमे भौ कवि कौ उक्ति है शिक्त ड अरन्योह्ि | 

अलूमर ई ॥ ६६॥ | 
पनया) 

| दारक जान क्या दम स्वाम क ह सन 


तरेरोन मोपन माया । चंचरख्ता तजय चितकीं ' 
अरु आतर वहै रचिये न उपाया ॥ नर्भिनि | 


(~ क [ 


मानिये साख सही करि जा श्रते आद्‌ परान | 
म गाथा । अपहि पांय परेमी परापति उहह 








ट क छाया ॥ 2७ । 


ट 

टौक्षा इस कवित्तमें भो किकौ उक्ति डेसुदामाजौको वाच्च | 
श्रपनो सखी प्रति वनन डलोकोक्ति अ्रलड्गर रै लकच्तन । लोकोकति | 
क्क वचन सो लोज्ेलोक पवाद । नेन मदि षटमास लौ सहटवि 
रद विषाद ॥ €७ ॥ 





पनयया | 
जानि महन महेन्वर स्याम दियो नरको 
तन सोन बिचारी। भरि गये इत अय षि. 
ङी बसे मद जोवनको श्म मारी॥ कान 
| जवाब करोगे उरौ जगम परिपङ्जप्रेमवि- 
सारी । पाय प्रमोद रहौ मन मे सब पेषि ठ 
। करतृति तिहार ॥ ६< 


मौका | पर्वक्त दे अन्योक्ति ्रलङ्गर ड, शांतरम ड ॥ 
पमनरयधः | 


वरसमे रमि फे चनि के मुकतान कटं 
प अनूपम पाय महा यह्‌ चार 


~ ~~~ ~ +~ 
[नि 








१३६ महे श्वरसुधाकर 


[व त भा भा 
~ ज 
~न ~~~ ~+ 





[1 


चरे अनते दरि जाई हे ॥ यो मद्‌ मोह महा 
। नद्‌ मे परि पेरत पौव अरे डर जाइ हे । आय 
। बने त॒म डेरुत हौ बक हसन म कर्द खरि 
जाई हे ॥ ६९ ॥ 

| 


टौका ! इस कवित्त मे शंतरस ड ब्रन्योकति अलक्कार डदै ॥ ६€॥ 
पुनयथा 


स्याम सजि का पथ खु ममर्ता पद्‌ क 
षस म कस जाया । मह्‌ क पास इव्या मन 
 बरविरं रमि ख्या कनं कृसिनि वाया ॥ ह ग्म 


तष्णा सवे कलि की कर होनन दैत कट्‌ छट 
माया । अप॒ हीं पाय परेगी परापतति हेरे जवे 
रघनाथ की छया ॥ ७० ॥ 


टौका। इस कविश्च में अलष्लार पर्बोक्त डे॥ ७५ ॥ 
पनयघा सिंहावत्नोकन सवया | 


गाइवां गीत सगीतन को स॒रताख्न ठे कर 
बान बवजाहइवां । जावो जोग यथारथमे प- 
रमारथ के पथम मन सइबो ॥ खइबो इद्धि 
को बस मं तप के तन कचन ताप तपाडबो । 
पावा यार अपार सहा जग सार हे रामहिको 
गुन गाडबो ॥ ५१ ॥ 


टोका । इस कवित्तमेंभोकविको उक्ति ह सिच्या डे सिंदहावलो 
| कन कवित्त है भौर एकावलौ भ्रलङ्कार ई लत्तन ¦ ग्टद्धित सक्त पद 
। रोति जं एकावलि तव सालु! दगखति परति बाड पर बाद ञंघ 
ष्टौ जान ॥ ७१ ॥ 


-~------"- 


। 
| 
| 








नी नोक 


महे रसुधाकर । ९३७ 


व व 


अथ दास्यरस बनन तखोदहरण्म्‌ घनाच्तरौ । 

सीस पै किरीट सो मुनीस मन मोहे महा 
स्वच्छ रजनीश कोटि शोभा मदं मन्द्‌ की ।कु- 
ण्डरु कपोरु गोर खोर जुग मीन मनो श्चुकुटी 
कमान नेन बान मेन सन्द की ॥ अद्र अद्धमू- | 
। षन विभूषित रतनवारे पीतपट धर घन दामिनी | 
सन्द की । स्यान स॒श्चमा की सति कोन क- 


१ । 
(क्ष (० क 


बिता की कहे चारु उपमा की टखखे क्ञोकी रा- 
मचन्द्‌ की ॥ ५७२॥ 


| 
| 
रोका | इस कविन्तमें भी कलि कै उक्ति ड रामचन्द्र चो भ््ाको 


| 
। 
| 
| 








४ % 
का वनन ड सङ्र अ्रलद्कर है सम लुषा रूपक संखष्टि खच्तन पुर्व 
। है ॥ ७२ ॥ 


र 


। | 
| युन्यैथा सवेया ¦ | 
| 
| 





गनिका अरु मीध गयन्दहु की मति 
गनि के अनुरागत हों । हिज स्यायं कहै कुबरी 


५ 


६ (कभ 


उवरी सेवरी को सुने सुख पावतदहौं ॥ पुर 


गोकुल गोप सुगोपसुता मुनि गोतमनारि सु 


र 
<> 
५९/ ॐ (०० 


जागत हों । इमि बकेषिहारी तिहारी कृपा 
नित मोषे रहे बर मागत रों ॥ ७३ ॥ 

| टौका। इस कवित्त मे भौ कवि कौ उत्ति डे परमेश्वर कगे प्रशंस 
| & तुखयोरिता भअ्रलंकार ह) लर पूर्वोक्त डे \ 9३ ॥ 


| 
आ 
१४८ 

















` 








१३८ महेश्रसुधाकर । 


= 
| -------------------------------~---~- 4 


“ पनः दोहा । | 
। 





ह क क 


पापी पातक पयि निसदिन परम महान | 


नाह परर भवास्न्ध त क्ट कृपानवान ॥ 
| पुनः सवया । 
| 
| 


> 


| 
आमिष-मोगी अजाभिर्‌ व्याध विराध क 
बन्ध यं ख्टि जेहे । दूषन मे खरदूषन से 
व्रिक्षेराकी शरान जरा हरि जहे ॥ स्याम 
रतन पापी महा तम पातकी पावन सो परि 


त 


जहे । मेरे उधारिवेही मे कृपार कहा प्रम्‌ की 
प्रभृता घटि जह ॥ ५५५ ॥ 


| 
| 
| टका! इस कवित्तमेंभौ कवि कौ उक्ति रहैव्याज स्तुति ब्रलंकार | 
| 


1 ८.८ 








दै ल० पर्वोक्त द्धै॥ ७५॥ 





पुनः दोहा । 
जो न स्याम सनि पावतो अधभरघारन नाम, 
तां न मारे परतो करहु पापपन्थ मे राम ॥७६॥ 


रोज । इष दोद्धामें कवि कये उक्ति है संभावना अलंकार हे ॥७६॥ 

| दीन जानि कीजे दया दीनदयारु खररि , 
पानि जोरि विनती करे स्याम राम उर धारि॥ 
टोका इस दोहा कवि जौ उक्ति हे, काव्यलिंग अलंकार ड ॥७७॥ 
काव्य लिंमजो युक्ति सो अथं समर्धनदहोय। तोकोसैं जोत्ौ मदन 


मो दिवम शिव सोय ॥ 
| घुनयथा सवैवा | 


१ क "अ क 


, बाटिका जाय उजारि दियो निरसंक है रक 


1 














1 


महेश्वरसुधाकर ¦ १३६ 





| द्यौ श्रम धोरे । रावन ओ महिरावन से वर 


दीर जिते तिनके मद्‌ तोरे ॥ श्रीरघुनाय क 
पास सदा पदपेकज सेवत साथ निहोरे । सो. 


0 


| हनमान बरी सों विने यह स॒न्द्रस्याम करे कर 
। जारे ॥ ७८ ध | 


} 


| नीका । इस कवित्तसें कवि की स्कति ग्र्यकती कौ विने है कि. 
कोड दास कौ हे, उदात्त अलंकार है लण पूर्वोक्त हे॥ ८ ^ 


पनः दोहा | 
षृज-अङ्घ पद ख-नर्यन कन्‌कबरन रणघर । 
स्यामसह्ययक अतलख्वर महाबार बुरबीर ॥ 
पुनर्यथा घनक्षरी । | 
मरजी तिहारी पाय जन्स जग ठन्ह्या जच. 
मन चच कायकटहा नस्क सनाजय। रावरा =- 
जदा अव गावत हपेश्च रहीं पावत रमाद्‌ सा| 


[त 
1 








| क 


। 

| 

| 

| 

| 

कपाट घर दीजिये ॥ दीनहितकारी भाश विः ¦ 
रद तिहारी सदा स्याम सुखकारी वन नान्‌. 
। उर ठाजिये। अरजी यही है नक हर जा हतार 
सनो नरजी बनाय नाथ क्रजी न काज +< ९॥ 

। 


रीका । दख कवित्त में ग्रयकर्ती कवि को उक्ति डे प्रधन इया 
कोई दास को विने ई शिवप्रतिः ओर हेकामुप्रास. अर्लकार ड ।८०॥ 
पुनयंथा घनाक्तरो 


दानी र दसय दनी मे सन्या स्याम नह्य 


[ष न न्न न- 





~ 


+ 


[1 





४० महेश्वरसुधाकर 


दीन के दयार हभ सची के पतीजिये । जाके 
मख सम्पति पिरच बिरच्यो नर्च पएेसे रक 
कोटि कियो धनद सनीनलिये ॥ अव कारका 


क 0 0 


| हार हेरि हिय हार्थो कहा करके कृपा की कोर 
येतो जसु रजिये । गरजी गरीवन की मोर 
कर अनी सनि नरजी बनाय नाथ करजी न 
| 





4 ® 


कृमाजय ॥ ८१ 
। सेका सद्विक्तमे भो कवि कौ उक्तिडहैश्रौदास की भंभजी 


सों घना ई दषं भो रेकानुप्रास अलंकार है पर्वोक्त है ॥ ८१ ॥ 


घुनयंथा सवया । 


जो मधुकेटम को वधि के महिषासुर सेन 

समेत सहार्थो । जायो बली पुनि खेचन ध 

कियो सोर्हेकार मे मति पहारो ॥ स्याम सरस 
मो देवन की विनती सनि शम्म निश्राम्भ पि 
दास्यो । श्रीजगद्‌म्ब विम्ब कहा भं मेरिही 

बेर न वेमि उवास्यो ॥ र 

रोका । इस कवित्तमे कवि कौ उक्ति डे यदा दास की प्रार्थना ड 

शौ भगवतो जो सीँ; तुल्यनोगिता अलंकार देल. पर्वोक्त ई ॥८९॥ 


| पुनर्यथा घनाक्तयी । 
इन्द्र आदि देव सव गावत हमे रहें पावत 


य 


| 
| नमेद्‌ वेद्‌ आदि मै बखानी हे। जाकी महिमा 


जा त ¬ 


 & : 


तनक 











=-= ~~ च च्ञ न्न 


| 
| 





नन 
य 








न~ [1 





भगवतो व्रति; छेकानुप्राख अलंकार डै॥ 8 ॥ 


न 
| 
| 


भहेश्वरकस्तधाकर । १९१ 





हे महा जानी नहीं जति कल्क थाकी सहसानन 


वुद्धि सकुचानी हे ॥ शम्भ ओं निशम्भ 
रक्तबीज के अजीज ओर तिन्ह मीनि मीजि 
अतिहीमे हृर्सानी हे। राक छोकपाटी जेहि 


धरे मुण्डमारी सोद स्याम कामपाटी महा- 


काटी महारानी हे ॥ ८३ ॥ 


रीका! इस कवित्तमेंभो कविकौ उक्तिडैयादटास कौ प्रार्थना ड 


ओर परिकर अलंकार ड ल० ।सो परिकर चरसे लिय जहां विशेषनं 


शोय ¦ शएसिबदनो यद नायिका होय दहरतिदडैजोय ॥८्द॥ 
पुनयथा | | 

असि चक्रधारो चाप परिव सधारो दुख 
द्सह विदारो शंख शर मण्डमारिका । तेसर 


भुशुण्डी गदा नेन हैँ विशार तीनि अङ्क सव 


क थ र त 


साजि मधेटम की घाटलिका॥ विष्ण ओ वि- 
रञ्चि दव पायो हे जनन्त सख नीटमणि छि | 


भख पद दिगपालिका । स्याम-काम कीजे खोक 


क क 


रोकं जस ऊीजे सव सनच्नन को बेगि दण्ड दीन 
अम्ब कालिका ॥ ८० ॥ 


टोका | इस कवित्तमें कविकौ उक्तिहेैवाकोईदासरकौदैची 





४ | 
परनथेधा | | 





[चन बस कार नाणतं समान ठस | 





, १४२ महेशचरसधाकर । 





कको 


गदा पद्च परश पधार कं कृपाख्का । दृण्ड 
ओं कृलिद्रा चाप शक्ति कण्डिका हे चारु चर्म 
| ओ जरज व्यो वरिशृर पाश्च मारिका ॥ घण्टा 
सरा भाजन सदशन क्रृपाणह्‌ र साज नये 
सानि खर सेसिमि की घाटिका। कमट की पा- 
| लिका पक्र ञ्यौं प्रवाछिकासे रत्न को दण्ड 


८ 





| 0 (न. 


वेगि दीजे अस्व कालिका ॥ ८९^॥ 
रोका । इस्‌ क वित्त मे कवि के उक्र इह त्यानदड देवो जो क्रा 
| 


पीर उपमा अलंकार ई! जद्धि विधि सव समता भिं उपमः सोई 
जानि ॥ इत्यादि 


पनयघा । 

ब्रह्मा मण्ड शम्भ अस्थि रसना विराजे 
विष्णु तामवृर एसे रक्त अधर बिशारिका । 
स्यामघन अङ्क छवि बेटी प्रेत आसन पे कर 
म रिश चक्र पद्मया जारिका ॥ अकरा 
करि असि मृशरु विराजं शंख अहि ज्जग 
धारे लार अम्बर सृचाखिका। दास सुख कीजं 
मेरि रज या विपत्ति सव रशान्नन को दृण्ड वेगि 
दीजे अस्य कालिका ॥ ८६ ॥ 

टोका । इस कवत्तमें कवि कौ उक्तिडै विराररूपद्ेवीजौको 


ष्यानद्ैया कोद दास को, च्रौर दसम भो उपमा अ्रलंकार रै, लक्षन 
से ८ 
पूर्वोक्तो हे॥८६॥ 


) 


क 1 8) 


1 


पि 711 


महे श्चरस॒धाकर । १४३ 


। 
। 


पनयधा । | 
 केरत महान उत्तपात निरिवासर हँ जसे 
मधकेटम ने कीनो हे कचाल्िका । विष्ण देव 
। स्याम सदा तेरह भरोस रह कोाजये सहाय 
आय दीनन की पालस्िका ॥ धारि कं त्रिश 
चक्र दष्ठन के वक्र तोरि फोरि फोरि खोपरीन 
खाय ठे कराखिका । चण्ड भण्ड मारिका विराजं 
चन्द्र भाणिका सो इत्रन को दण्ड बेगि दीजं 
। अम्ब कालिका ॥ ८७ ॥ 


। टका । इस कवित्तमेंकविकौ =क्तिंदहैया दास कौ ओोभगवतो 
से; छंकानुप्रास अलंकार हे ॥ ८७ ॥ 


| 
| 


वक 


म नज 


~ ~= = 





भा ताता य 0 ० 





पुनर्यथा । 


। 

करत निकाम काम पावत अरम आम र| 
हत सकाम बाम सङ्क सख सानिके । आंगन 
अमाप पाप जोरत हमेस वेस नाम को ननेक। 


क के 1 


जापं जानत भवानिक ॥ असोम अयान स्याम 
| गन गरवाोखो महा मद सा पदारखो अरसीरों 


अनमानि के । करुना कदम्बा जगजन अवटरम्बा 


® = 


दा ज्वा बाहू षाडता लकर्का चूत जानक ॥ 


| रौका । इख कवित्त मे कवि को उक्ति हे यहा कोई दास की प्र 
थैनाडेदेवोजो सों; भौर ेकानुप्रास अलंकार डं . ल° पुवोक्त हे ॥८८॥ 


६ 












ज 








महे श्वरसुघाकर । 
पनर्यया। । 
मारु छनजोति ते कमार छटा अह्न की 
सिंह की सवारी भारी स्प की करायिका । खड 
खट कन्या सह धन्या ही महीतर मे धरे चक्र | 
चाप बान गनगन मालिका ॥ रोचन कमर 
छवि मोचन हं दास दख दीरघ रसीरे स्याम 
। सोहित विसायिका } दुगे देय घारलिका सुरेस 
सेस पाटलिका सो राच्नन को दण्ड बेगि दजिं 
| अम्ब कालिका ॥ ९० 


ठीक | इस कवित्त मे कवि को उकिया कोडईदासकोरई, यो 
| द्वीजोसेप्राथथा करे रह, भौ लुषा अलेकार है ॥ ८८ ॥ 


पनर्यथः ¦ 





| 
। मजन के सखियान समेत सरोवर पे समहा 
| छबि छवे। सारी सजी सिया प्यारी चटी गति | 


वारु मरार कहा सरि पावे ॥ गोरि को पुनि! 


नि (कप + वे 


समोर करी कर जोरि यही बिनती को सनवे। 
रूप अनूपम भोहि दियो बर देव दया करिजो ¦ 
मन मवे ॥ ८९ ॥ 


। टका, इस कवित्तमेंस्खौ कौ चक्तिष्टैसखीप्रति। भ्रौ सौता | 
| जो गौरि पूजने राद वरदान मागतो ईं मौरि सी; पञ्चम प्रतौप अरल- 
| इर हे । लच्तन पूर्वता हे ॥ €° ॥ 








00 1 


महे श्वरसुधाकर । १४५. -- 


[श पि 


अव दीनहौं देखि दया उर अवे ॥ गोरि कहौं 
कर जोरि निहोरि हे सम्मृप्रिया प्रण पुरो क | 
रावे । रूप अनूपम मोहिं दियो बर देव द्या 
करि जो मन भवे ॥ ९१ ॥ 


टोका । इस कवित्तिमेंखोसोताजौो कौ सति डे पारबतीजौ 
सों बरदान मागे ३, शौर परिकरांकुर अलङ्कार डे ॥<१॥ | 


| पन्था । 
। दै्यनके दरुको दरि कै कियो देवन के 
दुख दूरि महा वे । सन्तन को सख दन्हो सर्द । 





पनयेधा । 
श्री जगदम्ब त॒हीं अवटरम्ब न कीजे विम्ब | 
मया सरसावे । कीजिये पूर पिताप्रण को तनको 
। मन को अति ओनद्‌ अवे ॥ अन्तर की सब 
जाननिहारि ही जाहिर क्ये करि तोहि जने | 
रूप अनूपम मोहिं दिये बर देव दया करि जो 
| मन भवे ॥ ९२ ॥ 
| टका । इस कवित्त में यौ जानकौ जौ की प्रा्थनासुति ह पाल॑तौ | 
जो सों परिकरांकुर अलद्ार हे । साभिप्राय निरेष जव परिकरश्रक्रुर | 
| नाम । सूधै दू भ्रिय क कड़े नैकान मानति बाम॥<२॥ 
पनया । 













(रि 


तहां स्वधा अरु स्वाहा तुदं सनयो तैहीं घ- 
त. स ($ होक क 
सुख छव । तहीं करे जग को ख्य | 


के न 2 
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-. १४६ महेश्वरसुधाकर । 


[यत कप्‌ 
म 


वान स्याम तहीं जग को उपजवे ॥ तेहीं 


= छ, (५ 


-्रचेतन है जड को पनि तेहीं स॒जोगिन जोग 





| 


नने नदो मद दीषमें लाय ॥ ९४ ॥ 


जाये घने भूमि भूष सोहत अनूप र 


# 


क (म न 


,जगावे । रूप अनूपम मोहि दियो बर देव द्या 
करि जो मन भवे ॥ ९३ ॥ 


लोका इस कवित्तमेंभोरौ जानकीनजौ कौ सुति विनय प्राना | 


| ॐ, ओर उन्ेष अ्रलद्मार ॐ, लचन । सो उकलरेषजो एक को बहु षमुभं | 
| बडु रोति । अरथिन सरतस तिय मदन श्ररिको काल प्रतौत ॥ बि | 
| ओष अलद्घार भो हे ॥ ९३॥ 


पनर्यघा घन7त्तरौ 1 
कोऊ करि हेत दहेज चन्द्‌ को बसन देत, 
कोऊ रमानाथ हित छन्दा दरु मारुको । कोऊ 


विश्वनाथ माथ नाय विल्वपत्र देत कोऊ कहै 
बानी विधि बानी सों दयार को ॥ कोऊ सुर इन्द्र 
। आदि बन्दत सकर सुर कोऊ दँ अनन्द जयो 
| फन्द्‌ जगजारः को । राधिका-रवन स्ख ता- | 
| गर जवन स्याम ध्यावत तवन करुनाकर क 
 पारुको॥९९॥ 


सेका । इस कचित्त मे कवि की उक्तिद्ै याकिसौदासकौभ्| 
नन्य भक्ति है, टट््‌ता करि कहे है, इष्टदेव सोमर परसंख्या सम भ्रल- | 
हार ३, परसंख्यष इक थल वरजि दूजै घल ठदराय । नेह हानि हिव | 


पनर्यया ! 


क ॥ 
५; 
यो | | ज | 
४ | 

॥ 
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महेश्वरसुधाकर । १४५ 


गज स्यन्दन सवारी सजी सान की । मही . 
महर पे समच छत छजनन पे मेच कुरसीन " 
विराजत प्रमान की ॥ पेद अनेक नर न. 
गर डगर माहि स्याम छबिदेखत सुनेन तें न 
आन की । देव गन-गान की समन बरखान 
की स॒रोभा को बखाने राम मरतमिरानकी ॥ 
टीका । दस कविक्मेंभो कवि को डउक्िडे ओ रामचन्द्रजौ जब 
ल्म से आये डं तव यौ भगर्थनजौ को मिल्लाप वनेन डे ओरौर कानु 
प्रास अ्लष्मर है, ल्तन पुर्बोक्ति डे ॥ <५॥ 
पनयंघा । 


जानि लगपावन को आवन परम रम्थ अध 
थौ सोहावनि सनेह्‌ दरसान की । तोरन पताका 


= 


मज मनि में सुमग चौक स्यामज्ञ्‌ बजार त्यो 
अपार गन गान की ॥ बसन विभूषन बिभूषिन 
स॒नारी नर निरषे अटारी चदु चारुता विमान 
की । नेमके निधान की सप्रेम सरसान की 
कही न जाप शोभा राम भ्त मिखान की ॥९६॥ 
टौका। इस कवित्त में सद पु्बोक्त डे ॥<६॥ 
अथ वात्छल्य रस घनाच्चरो } 
कसक न कीन्हो कंस केद मे कराय वेगि 


वेश ठे भरायो नेक मन्यौन स्गेया के । ब- 
सुदेव देवकी को देखि दुख दीनवन्धु सनम 





म ज भ नान्न 


„ १४८ महे श्वरसुधाकर । 


ज 
"द ~~~ ---~-------------- 


खेचारथो स्याम देवन सहया को । भाद्र कश्च 
"टे बुध रोहिनी नदछत्र चारु प्रगव्यो सरूप 
वर्यधमे के धरेयाको । जग को रचेया भयो 
 इज को घसेया बजी अंनद्‌-बधेया जव जन्म 
भो कन्हेया को ॥ ९७ ॥ 
| रीका । इस कवित्तमे कवि को उक्तिरहैया दासक । श्रौ ङ्कष्ण 
| जन्मोत्सव बनेन ह, प्रहषन अ्रलङ्धार इ, लक्षन । पूर्वोक्त डे ॥ <७ ॥ 

पुनयथा सवेया 

। पारन पावत जाको प्रान परे सवसो वद्यो 
वेद्‌ सखोने । शश सुरेदा महेरा गनश गने गुन 
के गन जाहिर होने ॥ शम्‌ स्वयम्भ्‌ सराहत 
स्याम भयो नर भृषसो नन्द के भोने । पुरन 
ब्रह्म अनन्त अनूपसो ह रिश सोहत सपक 
कोने ॥ ९८ ॥ 
| टीका । इस कवित्तमें कवि की उक्ति ई यदा कोई स्री कौ छक्ति 
| है वा कोद ब्रह्मउपासक को, परमेश्वर को अवतार लेन मानषौ की 


| अहच्य भ्रौ प्रदरपन अलष्कार हे, जर अधिक अरुद्कार भो डे, पुरवोक्त। 
। € <= 
एन्थथा सवेया । 


। ध्यान धेर जपजोग करं मुनिप्रेमसों जा 
| नत हे जगपाल्क । डश गणेश सुरेश महेश 


हेमे रहं जिनके सव तारक ॥ स्याम साद 
 वनकी दुख देखि सुमूप मये श्रुति जयद चा 


मा कण १ 1 1 1) नि त १७७ 





महेश्वरसधाकर । १४६-. 


~~~" -------- य्न -- 











क 


रक । मोद किये जननी मख चमति गोद 
यह सन्दर बारखक ॥ ९९ ॥ 


टोका । इस कवित्त में वदी कवि कौ उक्ति है परमेश्वर को छश 
वतार लेन बनेन ड, टे कानुप्रास अ्रलद्मार ई, लक्न पूर्वको ईह ॥९५ 
| पनयेधा । | 
पङज से पग नूपुर चारु ठँ कटि भृखन | 


दूखन घारक । नाभि भीर मरी त्रिव्ररीउर 
केहरि कध सृबाहु विसार्क ॥ स्याम सुआनन 


® क 


को छवि अनन हं दातेया दति दामिनि ज्ला- 
खक । नेन सुमन्द्‌ किये खग कज सु गोद स्यि 
यह्‌ सन्द्र बारुक ॥ १०० ॥ 
टौकोा । इस कवित्त में भो कवि को उक्ति ह प्रमेष्ठर को मानुषौ | 
अवतारलेनवबनेनवीरामकोया्रौकखकोभ्रौ प्रतोप न्नर उप- | 
साललर ड ॥ १०० ॥ | 

। पुनयथा। | 

परम सुजान प कीन्ह्यो सनमान मान घ- 

रम प्रमान श्रुति सम्मत सुकाम को । भूषन | 
वसन बर बाजे गजराज साजि सम्पति सरस 
महि सदन अराम को ॥ सुजस पताको जग, 


जाको फहुरात मज ताको के प्रकास देस देस 


में मदाम को । महाराज राज श्री महेश्चरवक- 


। ससिह अतिसे प्रसन्न ह दियो है हिज स्याम को ॥ 


ननम -- 1 











| 


------ पनयंथा। 


->५० महे श्वरसुधाकर । 
स॒जस सचन्द्‌ जग चन्द्‌ सो दुचन्द्‌ चार 
"पा समेति सख सम्पति सने रहो । हिम्मति 
दारता हमेस वेस ही मे बसे बसधाधिराजन 
पे सासन भने रहो ॥ स्याम कवि कोविद्‌ को 
करन समान दान देत सनमान ज्ञान गोरव गने 
रहौ । श्रीयुत महेन्वरवकस महाराज राज तखत- 
नसीन परमार्नेद बने रहा ॥ १०२ ॥ 


सिद्धि खोमन्मदाराजाधिराजराजरःजन्दरसुक्टमणि रमपुराधिपति 
रेकवारकुलकमलदिवाकर खोगुमानसिंहामज ओखौमटेप्वरवक्छसिदह व 
हादुरजु देव को आ्रान्नानुसार खौ परर्डित स्यामसुन्द्र अश्वनोनगर नि- 
वासौ महडेष्वरसुधाकरमग्रन्थविरचिते नवरस बननो नम दसमस्तरङ्गः ॥ 





दोहा । 
स॒रस रसत देसे अधिक दोहा कवित ररम, 
रच्यो महा सुखधाम यह्‌ श्री कवि सुन्दर स्याम ॥ 
ग्रन्थ महेश्वरसुधाकर सुरस भरो अभिराम। 
पाठ अथे सव सोधि के छिख्यासु बेनी राम॥ 
बन्दि बाण निधि चन्दत्योहं सम्बत सखधाम। 
भाद्र असित गरु पञ्चमी मो समाप्त ज्ञग जाम॥ 
बन्दीनन कृरु कमर रवि वसतत सरेनी प्राम। 
मिश्र स्याममुन्दरर रचित लिख्या सो बेनीराम ॥ 


इति । 


वाक 9 व ० क 2 त | [कि [1 य 


